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मुद्रक ओर प्रकाशक- 


गड़गविष्णु श्रीकृष्णदास, 
मालिक-“लक्ष्मीवेड़टेश्वर” स्टीम--प्रेस, कल्याण-बबई 


सन्‌ १८६७ के आक्ट २५ के वमुजप रजिष्टरी सब हक्क 
प्रकाशकने अपने स्वाबीन रखा है 





भूमिका । 
प्रिय पाठकृगण ! 

मैने प्रम कारुणिक जगदीश्वर एवं श्रीयुरुचरणोकी कृपासे अनेक ग्रन्थ 
संग्रह तथा भाषादीका की है, जिनमें फ्लोदेशके जातकग्रन्थ बृहजावक, 
भावकुतूहल, सर्वार्थचिन्तामाणि तथा जातकाशिरामाणि आदिकी सर्वोपकारी 
भाषादीका बनाई है। जो श्रीमान सेठ खेमरान भीरृष्णदासजीके प्रबन्धसे 
छपभी गई है, जिनसे बहुत लोक अपना कार्य निवोह सुगमतासे करते है । 
जो ज्योतिपक सकेत ( कुजियों ) बडी मुश्किलसे विद्वानोद्वारा कदाचित्‌ 
| खुलते थे, उन्हें भाषादीकासे सहजहींमे जानकर आनदित हंति है । कोई 
वेग्ले ही मत्सरी है जो उन्हीं ग्रन्थोम कार्य साधन करत है ओर बाहर 
निन्‍्द उपहास भी किया करते हू, उन्हें छोड़कर बहतमे सुणन्न रतन तथा 
निष्पक्षपात सजन जो मेरी कूतिसे सानन्‍द लाभ उठाकर मेरे परिश्रमकों उप- 
कारी मानते है। उक्त जातक गन्थोकी सरल भाषाटीका होनेंसे अब अन्य 
जातकफलादेश ग्रन्थोकी भाषादीकाकी आवश्यकता नहीं थी, परन्तु यह 
शम्भहोराप्रकाश नामक गन्‍्थ जो शाम्भुराजाके समयम पण्डित पुञ्नराजा- 
चार्यन अपने राजाके नामसे बनाया था इससे अन्य जातकोकी ओपेक्षा छोटे 
ग्रन्थमें बढा काम है जेसा ग्रहयोगादियोसे चमत्कारिक फल विंशप तथा 
कशवी जातकके सहश ग्रहपड़्बलादि गणित, अशाय्ु, पिण्डायु, निम्रगोणु 
आदिका गणित विशेषतः अष्टकवर्गकी दशाका गणित जिससे आखशुका 
निर्णय ठीक ठीक होता है । इतनी विशेषता होनेपरभी गन्‍्थ गूढार्थ ओर 
कोई टीका टिप्पणी न होने अप्रचलित था, इस अभावके मेटनेके निमित्त 
इसकी सरल भाषाटीका पिशेषतः गणितस्थलोमे उदाहरणसाहित बना है 
जिस सवेसाधारण ज्योतिषी आयुर्निर्णय एवं फलादिश चमत्कारी सुगमता- 


(४) 

सेही ठीक करसकेंगे इस ग्रन्थके अवोकने तथा फ़लादिश करनेसे जो 
महाश॒य मेरे इस परिभ्रमको सफल करेंगे उनका में कृतज्ञ हृगा, इसमे जो 
भूल वा किसी प्रकार चुटि होगे उसे सरलचित्त विद्वान शोध तथा कृपया 
मुझभी सूचित करे जिससे अभिम सस्करणमे ठीक करदिया जावे । ओर 
इस पुस्तकका पुनर्मुद्रणादि सवोधिकार मैने सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास 
“अध्यक्ष” “ अ्रीवेड़टेश्वर'' स्टीम प्रेस बम्बईकी सादर समर्पित कर- 
दिया है ओर कोई महाशय इसके छापने आदिका साहस न करे, नहीं तो 
लाभके बदले हानि उठानी पड़ेगी । 


निवेदक टीकाकार- 


पं० महीधरशमा धर्माधिकारी, 
राजधानी दिहरी, जिला गढवाल. 








श्रीः 
गम्भहोराप्रकाशस्थविषयाजुक्रमणिका । 
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इति विषयालुक्रमणिका समाप्ता ॥ 





श्रीगणेशाय नम$ ॥ 
अथ शब्मुहोराप्रकाशः । 
पं० मही धरजी शमकृत- 
भाषाटीकासहितः । 
लत त---अ< प्र जन 
आय राशेमेदाध्यायः १ ॥ 
मड्ुललाचरणम । 
साननदं परमं शिव सगिरिजं भक्तामिरापप्रद॑ 
गीर्वाणाचितपादपद्मयुग् श्रीरेणुकां सिद्धिदाम । 
सिन्द्रोछसितं गजेन्द्रवदनं मार्तण्डसुख्यग्रहान 
वंदे5हं गरुडध्वजं॑ च शिरसा श्रीमाधवारूयं गुरुस ॥ १ ॥ 
श्रीनाथ गणनायक च वरता श्रीशारदा सबंदा 
नत्वा सटिव्रति तनोति सरला सद्बापया सूपिताम । 
टीहया निवसन्‌ महीपररादेवों मुट हौरिका- 
णा होरादिप्रकाशकम्य विशदा ग्ृटार्यसयोपिनीस || ? || 
ग्न्थकर्ता मथादिम मगलाचरण करता ह कि, गिगरिजासहित परम शिव 
जो मक्ताकी अभिलापा देनेवाला है, जिसके चरणकमलबश॒ुगल देवताओसे 
आर्चेत है उसको तथा सिद्धि देनवाली रेणुकाको, सिंदूरसे देदीप्यमान 
गजेन्द्रमुखवाले गणेशफी, सूयोदि ग्रहोको, गरुड हैं ध्वजामे जिसके ऐसे 
विष्िणुकी और मापयनाम अपने सुझको शिस्से नमस्कार करता हू ॥ ३ ॥ 
ग्रन्थारम्भप्रयो जनस । 
आह्म॑ सूर्यसमद्भवं शिवशिवासंवाद्ज होरिक 
श्रीमहगवाशछशानकशुकव्यासादिभिः कीतितम्‌ । 
२ ग्रन्थादिमे निविशन्नतया अन्धसमाए यर्थ मद राचरण करता ह कि, औगुरु गणश और 
मल बर दनेवाली सरस्वत्तीकों नमस्कार करक ज्यातिपियोक पसन्नताव टीटरीलियासी मही 


शर्मी गृढा 4नोचन करतेयाली सरल एय सुंदर भाषासे आरयित द्ोसाप्रक्राशनासक ज्यातिप 
हक ज्क रॉ 
दिल्ञ ग्रन्वकी टीका ३७, “|| ? |! 


(२) शम्भुहोराप्रकाशः । 
शान सत्यवराहरेणुकमणित्यबरिश्व॒ यद्विस्तृतं 
तत्सारं परिगह्य कोमलुपदेः श्रीमच्छिवानुज्ञया ॥ 
शिवमुखगेदिते च निनागमेभेगणज गगनेचरन फलम | 
ललितनिर्मलकोमठ्सत्पंदेः सुमतिना कृतिना हि विरच्यते ॥े 
हेरशशाखके बलह्लसिद्धान्त, सू्यसिद्धान्त, शिवपावेतीसवाद ( गारी- 
जातक ), गगे, वर्शिष्ठ, शोवक, शुक, व्यासादियोके कहे, सत्याचाय, वह 
मिहिर, रेशुक, मणित्थादियोके विस्तारित किये हुए शाख्रोसे साराश ग्रहण 
करके श्रीमान शिवकी आत्ञासे कोमल पदोंसे यहा विस्तारित किया जाता 
है ॥२॥ शिवादि प्रन्थकत्तों आचार्योने जो अपने आगमभोमे ग्रहजनित 
फूल कहा है वह रमणीय एवं कोमल पदों करके उत्तम बुद्धिवाले पडितसे 
यहा रचा जाता है॥ ३ ॥ 
विद्वद्॒म्य खेटलीलाविलास होराचायः पुश्नरानः करोति।._ 
होरासार शंभ्होराप्रकाश र्येवृत्तेः शांसुभूषपालतुएये॥ ४ ॥ 
विद्वानोकरके गम्प, ग्रहोकी लीलाका विलास, ज्योतिषका सार ये 
शस्र॒होराप्रकाश शझ्ुनाम राजाके प्रसन्नताथ ज्योतिषाचार्य पुजगजनामा 
करता है ॥ ४॥ 
ज्योतिःशा्रप्रशसा । 
क्षुभूतमिदं कतेश्व विधिना ज्ञातु प्रवत्तं खे 
हाशख्य व्यवृहरक च गाणत स्कन्धत्रय ज्योतिपम 
तत्सूयेण मयासुराय कथित प्रत्यकपुरे रोमके- 
प्यप्यतत्यामद्ामरशथ्व परम पुण्य रहस्य यतः ॥ ९ ॥ 
अब ज्योतिःशाख्रकों प्रशंसा कहते है-कि, यह जातकाईि फारेशस्कव 
( व्यवहार ) निर्णवादिस्कध ओर गणितस्कध्रूप स्कृवत्रयात्मक ज्यातिष 
बेदका चक्षु अंग है, इसको सृष्टिकर्ता अल्लनि जगचश्ष ज्योतिपक भादि 
प्रवतेक भीसूर्यनारायणद्वारा ससारके जाननेकों प्रवृत्त किया ह, यही सूर्यने 
पश्चिम रोमकपुरमे मयनामा दानवसे पहिढे कहा, इसु प्रकार समारभ प्रवृ् 


भाषाटीकासहितः अ० ३। (२) 


हुआ, वेदचश्षु होनेसे तथा बह्माके जगचनक्षु सूेके द्वारा प्रकट करानेसे यह 
प्रम पुण्य आर सरद्ष्य हे इस कारण बाह्मण इसे अवश्य पढ़े ॥ ५ ॥ 
ज्योतिपशा्रे सत्र सिद्धान्ता: । 
आद्मः सिद्धान्तः स्वृतः सोमसंज्ञो यो वे दुगोये शिवेन प्रयुक्तः। 
अन्या पात्रा नागता जल्षसज्ञः सूयणीक्तः सारसन्नस्तृताीयः ॥ ६ ॥ 
वाशिष्ठाख्यः पोलिशो ठोमशश्व पाराशय्यः सांप्रताचार्यसंत्ञः । 
प्रोक्ताः सिद्धांतास्त्वमी सप्तसंख्या व्यक्तान्यक्ते्ूरिभेदेः समेताः ॥७॥ 
पहिला मिडात सानमिडात है, जें। पा॑तीनीस शिप्जीने कहा ह, दूसरा 
ब्ह्माका बनाया बल्यमिद्वान्त है, तीसरा सूर्यप्रोक्त सूर्य सिद्धान्त हे ॥ ६ ॥ 
चौथा वशिष्ठसिद्धान्त, पाचवोँ पीलिशमिहान्त, छठा लोमशसिद्धान्त, 
सातवाँ आधुनिकाचार्य प्राशरकृत है, ये भात सिद्धात कहे है, जो दृग्गणित 
आदि भदाम अनक प्रकारके भदास युक्त ह॥ ७ ॥ 
देवननलक्षणम्‌ | 
हारापारसमुद्रपारगमन नूनं समथों महाव्‌ पाट्याखूये गणिते 
चबीजगणिते या दर्भगभग्रपी ॥सिद्धांते स्फुटवासनाप्रकथ ने 
भदरनकयुत गाल स्थात्कुशरू त एव पणका याग्यः फला- 
दशक।॥ <॥ भाज्य यद्व त्सद्रस व विना5धच्य राज्य यद्रदाज- 
हीन॑ न भाति ॥ नो भात्येवं सत्सभा वक्तहीना तद्गहेवज्ञोंडपि 
गोलानभिन्ञः ॥ ९ ॥ त्रिस्कंधज्ञा दशनायः प्रश्ञांतः श्रौत- 
स्मात्तापासन निष्टांचत्तः ॥ निदभा यः सत्यवाद! श्रसत्ना 
दवज्ञों व स स्तृता नेत्तरश्च ॥ ३० ॥ 
अब ज्योतिपीके लक्षण कहते है कि-होरारुपी अपार समुद्रकों तरके 
पार जानेम निश्चय बढ़ी सामथ्यवाला हो, पादीगणित तथा बीजगणितमे 
कुशगर्भके अग्रसमान तेज बुद्धि हों, सिद्धातकी स्पष्ट वासना कहने और 
अनेक भदवाले गोलाध्यायम अभित हो वही ज्योतिषी फूलादेश कहनेंम 
योग्य ह आर नहीं ॥ < ॥ अच्छे रमासे बुक्त मोजन जैसे विना घृतके 


(४) म्भुहोराप्रकाशः । 


तथा विना राजाके राज्य शोमायमान नहीं होते आर जसे सभारजक चतुर 
मनुष्योके विना सभा नहों शोभती तेंसेही गोलगणितानभिन्न ज्योतिषीभी 
नही शोभता है ॥ ९ ॥ ज्योतिष पूर्वोक्त तीन स्कधोकों जाननेवाला, सुरूप 

शांत, श्रौत ( वैदिक ) स्माते ( धमेशाश्रीय ) कर्मोपासनामे निष्ठ चित्तवाला, 
देभरहित, सत्यवादी, प्रसन्न प्रकृतिवाला देव कहा हैं अन्य नहीं ॥ १० 


जन्मपत्रलेखे मज्नलछ्ोकाः । 


भद्ठ पड़जिनापातिः कुमुदिनीप्राणेश्वरः सद्युति माहेयो विभव 
बुधों निषुणतां दीचायुषं गीष्पतिः ॥ देत्येज्यः प्रभ्नुतां शानि 
विंनयिता सिह्दीसुतो5भीश्तां केतुयच्छतु वेरिसंघदलन बल्ल[- 
च्युतेशाः सुखम॥११॥ आदित्यप्रमुखाश्र ये दिविचरास्तारा- 
गणेः संयुता मेषाद्या अपि राह्मयों गणपतित्रह्रेश़ल<मी- 
घराः ॥ गोयाद्राः किल मातरोषष्ट वसवः शक्रश्व सप्तपेयस्त 
रक्षंतु सदेव यस्य विमछा पत्री मया लिख्यते ॥ १२ ॥ 
जन्मपत्नीक आदिमे लिखने योग्य मंगलाशीवोइछीक कहते है-कि, सूर्य 
कल्याण, चंद्रमा अच्छी काति, मगल ऐश्वर्थ, बुध निपुणता, बहस्वति 
दीघोयु, शुक प्रश्ुुता, शाने विजायेता, राहु मनोभिलापसिद्धि, केतु शत्रमम- 
हका मर्दन और बह्ला, विष्णु, महेश्वर सुख देंवे ॥३ १॥ तारागणास मत जो 
सूययोदि आकाशचारी ग्रह है तथा मेषादिशशि, गणेश, अल्मा, शिव, लक्ष्मी 
पृथ्वी, गोरी आदि मातृका, आठो बहु, इन्द्र आर सप्र्षि इतने निश्य 
सधेदा उसकी रक्षा करे, जिसकी जन्मपत्री मुझसे लिखी जाती ह ॥ ३० ॥ 


प्रागुत्थानां कमणां व्यंजविन्ती सोख्याय॒ुःश्रीतजसां वद्ध- 
यित्री ॥ नानासपत्तुशिपुप्टिप्रदात्री यरयेय वे लिख्यत जन्म 
पत्नी ॥ ३३ ॥ प्राग्जनो तु सदसद्विमिश्रितं कर्म यन्मनुजन 
हपाजितम्‌ ॥ तद्विपाकमिह होरिकागमो व्यश्नयत्यपि द्शा 
मंण च॥३४॥ वणावली तु लिखिता भवि मानवानां पापा 


भाषादीकासहितः अ० १। (५) 
ललाटपटले किल देववित्ताम्‌। संवाचयत्यपि च होरिक- 
शाख्रदश्या नान्‍यो घटादिसकर्ले तमसि तल्दीपः ॥ १५॥ 
जिसकी यह जन्मपत्नरी लिखी जाती है उसके पूवेक्त कर्मोकों 
प्रगटे करनेवाढी, सुख, आज, श्री आर तेजकी बढ़ानेवाली, अनेक प्रकार 
संपत्ति, प्रसन्नता, पुष्टि देनेवाली ह॥ ३३ ॥ मनुष्पाने पूर्वेजन्मम शुभ, 
अशुभ, मिश्रित जो कर्म किये ह उनका फल जो इस जन्मभ होना है उसको 
यह होराशाख दशाविपाकक्रमस प्रगट करता है ॥ ३४ ॥ ससारमभ मनुष्योकरे 
मस्तकपत्रमे जो अक्षरमाला विधातान लिखी ह उसको ज्योतिषी होराशाख्र- 
दृष्टिसे भले प्रकार बाचता है ओर अन्य नहीं देखता है, जेंते अन्धकारमे 
दीपकरहित पुरुष कोईभी संसारके घटपटादि दृश्यमान पदार्थोकों नहीं 
देख सकता ॥ १५ ॥ 
नगड्ढ राशिन्यामों राशिखामिनश्व । 

शीपारूय वदनं च बाहुयुगलं हच्चोदरं कटयथो 

बस्तिगुद्ममुरू च जानुजपनों पादद्वय वे क्रमात्‌ । 

मेषाद्याः किल राशयः समुदिता प्रूवः सुवोधाय ये 

तक लग्नममतश्र॒ कायवयवा ज्ञयास्तु निःसशयम्‌ ॥ १६ ॥ 

कुजः सितो बुधा विधुर्भगज्ञशुक्रभूमिनाः । 
मुरेज्यमंदसूयजा गुरुः कियाच भेखराः ॥ १७ ॥ 

मेषादिराशियोंके आविभाग कहते हैं कि, मेष शिर, वृष सुख, मिथुन 
दोनों बाह, कर्क हृदय, सिंह उदर, कन्या कदि, तुला बरिति, वृश्िक गुदा, 
घन ऊरु, मकर जघा, कुम्म घुटने, मीन पेर, ये स्थान कमसे प्र्वाचायनि 
सुबोधके लिये कहे है। कोई आचार्य लग्न॒राशिसे द्वादश भावपबंत यही शिर 
आदि अंग कहते है। येभी कार्मेवेश निःसदेह विचारने ॥ १६॥ मंगल 
शुक्र, बुध, चद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, सुर, शनि, शनि, सुरु ये 
मैषादि राशणियोके क्रमसे स्वामी हैं ॥ १७ 


(६) शम्भहोरापकाश, । 


राशिनामानि | 
छागः क्रियो मेष इहाव्यजों स्ताइपोक्षगावों वृषभश्व ताबुरि 
इन्दो नयथ॒ग्मी मिथुनो5थ युग्मी5थो वेणिकाख्यों जितुमो5थ जित्म' | 
ककेः कुलीराहुयकर्कओी च सिद्यख्यकण्ठीरवकेसरी च 
लया मृगन्द्रश्त दस कन्या बालाउबछ जा अमदागनाएया ॥३९॥ 
पाथोननामाथ तुलाधरः स्यात्त॒लाघटों जुकतुढो च तोढि'। 
कोर्प्यश्व कीटश सरीसपश्च श्र स्थादलिईज्िकसज्ञ उक्तः॥ २० ॥ 
ध्ुर्द्धरथापपरो पनुञ्च कोदण्ड्सज्नश्व शरासनश |.» 
चापो हयस्तौक्षिककारसकी5थ धन्‍्वी धनाख्यों पनुपस्तथोक्तः२१॥ 
आकोकेरों मगो नक्रो मकरो मृगवक्नकः। 
घटः कुम्भपरः कुम्भा हद्गागः कलशः स्घपृत ॥ *०२॥ 
शफरी प्रथुरोमा5न्त्यो मत्स्यों मीनो झपस्तिमिः । 
गाशसक्नाः स्मृता हमताः प्रायानछानसम्मत्रा' ॥ २४ | 
मेषादिराशियोके पर्याय नाम कहते है-मेष, छाग, क्रिय, अवि, भव । 
वृष, उक्षा, गो, वृषभ, तादुरि। मिथुन, इन्द्र, नूयुग्म, बुग्म, यणिक, 
जितुम, जित्म ॥ १८ ॥ कके, कुलीर, कर्केट । सिह, ३णए्टीरव, करी, 
लेय, मृगेन्द्र, हरि | कन्या, बाला, अबला, ख्री, प्रमदा, अगना, पाथान 
॥ १९ ॥ तुला, तुलावर, उठ, जुक, तुल, तोंलि | वृल्थिक, कार्य, सीट, 
सरीसप, आलि ॥ २० ॥ धन, धनुडेर, चापधर, धनु, फोदण्ट, अगसन, 
चाप, हय, तोक्षिक, कार्सुक, वन्‍्वी, घलुप ॥ २३ ॥ मकर, आधार, 
मृग, नक्रे, मृगवक्त | कुम, घट, कुम्मवर, छदाग, कलश ॥ २२ ॥ मीन, 
शफरी, पृथुरोमा, अत्य, मत्स्य, झ५, तिमि टतनी गशियाकरी सता प्राचीन 
मुनियोके समत है ॥ २३ ॥ 
राशिस्वरूपस । 
झपदय मान हातवे अदिश नक्रा मगास्या मथना न य्ग्मम्‌ | 
गिागदाभत् तुसापरा ना पनुद्धरा ना पन रधमघ | 


भाषादीकासहितः अ० १ | (४७) 


तागस्थता तु कन्यका हुताशसस्यसशुता । 
सरिक्तकुंभपूरुषों घटः स्वनामवत्परे ॥ २० ॥ 
मीन मछलीका जोंडा, एकफे सुखपर दमरेका पूछ है, मकरका सुख 
मृगका, रोप शरीर मगर्मच्झका है, मिथन खत्री पुकषका जोड़ा वीणा और 
गदा धारण किये है, तुला पुरुष तखडी तोल रहा है, 4न धनुपसहित पुरुष 
परंतु कटिसे नीचे घोड़ा ह॥ २४ ॥ कन्या नावमे बठी आग तथा धान 
लिये है, कुभ खाली घढ्य कवामे लिये पुरुष हैं। अन्य राशि अपने नाम- 
सहश है जसे मेष मंठा, वृष बल, कके केकडा, वृश्चिक विच्छ ॥ २० 
राशीना रक्तादिवणांथवराडिसिन्नाथ । 
रक्तः सितो हारितपाटलों च्‌ पाण्डुविचित्रस्तसितः पिशंगः । 
स्पात्पिगलः कवु रबभ्ुशआ्रा वणास्तनादेः क्रमशो निरृक्ताः ॥२६ ॥ 
चराम्थराद्रमतया द्यमसाम्यसाम्यका क्रमात्‌ । 
अयुग्मगुग्मतनज्ञका नराम्रियों क्रियादह ॥ २७ ॥ 
राशियोके रग कहतेह-मेष रक्त, वृष खेत, मिथन हरित, कके श्वृतरक्त, 
[मह अल्प श्वेत, कन्या अनक रगे तुला रूप्ण, वाश्वक्त ऋणण, उन 
पीढा मकर फेर, कुम न्योत्यज्ञामा रंग, मीन खतरर्ण &॥ २६ ॥। 
मपादि गशि चर, स्थिर, दिस्पभाय क्रमसे जसे मप चर, वृष म्थिर, मिथन 
द्विस्वभाव, करके चर इत्यादि। एसही क्रमसे कुर साम्य है ज॑से मेष क्र, वृष 
मोम्य, मिथन क्र, कर्क सोम्य इत्यादि । तथा विषम समभी कमसे है, जमे 
मेष विपम, वृष सम, मिथन विपम, के सम इत्यादि । तथा युरुप ख्री भी 
क्रमम है जमे मप पुरुष, वृष खी, मिथन पुरुष, कके स्त्री उत्यादि॥ २७। 
राशीनां विग्पर्णदिपदादिदिनबलादा. । 
मपाक्षवीणाधरककेटादाः पूवादितः सूरिभिरूहनीयाः । 
राजन्यविट्शूहपरासुराश्व सवे फर्ल राश्यनुसारतः स्यात्‌ ॥ २८ । 
नक्राग्रसण्डं धनुषः पराद्ध गोसिहमंपाश्व चतुप्पदाः स्युः । 
कन्यानृयुग्मं घटकुंभभृ्च चापादग्रखण्डं द्विपदाः प्रदिष्ाः॥ २९ ॥ 


(८) शम्भुहोरापकाश:ः 


[44% ५ चन ३| 


मृगोत्तराद्ध शफराकुलारोी नारेचराः कोटक एवं कांटः । 
संध्या चुरात्र बलिनो भवंति कोटा नराः् साप्येचतुष्पदाख्याः ॥३० 
मेषादि राशि कमसे पूर्वारिदिशाओमे रहती है, जेसे ३ | ५ । ९ पूववे 
२।६।१० दक्षिण, ३। ७। ३) पश्चिम, ४ । ८ । १२ उत्तरमे पड़ि- 
तोने जानने । वेसेही वर्णेनी जानने जैसे ३। ५। ९ क्षत्रिय, २। ६। १० 
वैश्य, ३। ७। ११ शूद्र ओर ४७ | ८। १२ बाह्मण जानने। रुपादि 
समस्त राशिवशसे होते हैं इसलिये इनके रूप रग आदि कहे है ॥ २८ ॥ 
मकरका पू्वोद्ध, धनका उत्तरा्ड, वृष, सिंह मेष ये चतुष्पद है । कन्या- 
मिथुन, तुला, कुभ और धनका पूर्वोर्ड द्विपद है॥ ९५ ॥ मकरका उत्त- 
रा, मीन, करके जलचर है। कर्क ( केकडा) तियेक है, जल स्थल दोनोमे 
विचरता है । कीटराशि सध्यासमयमे, मनुष्पराशि दिनमे, जलचर और 
चतुष्पद राशि राजिमे बलवान होती हैं ॥ ३० ॥ 
दिग्बलमह्श्यव्श्यचकाडंश । 
लग्नस्थिताः पूवेगता नराख्याश्रतुष्पदा याम्यूगताः खभस्थाः । 
कीटाः प्रतीच्यां बलिनो5स्तसंस्था रसातलस्था जलना श्र सो म्ये ३१ 
लग्नस्य भोग्या चुनभस्य भुक्ता अचह्श्यखंडानुदिते च संज्ञे। 
भाग्याशिका यूनगृहस्य भुक्ता हुये विलगस्य तथादितासख्यम्‌॥ ३२ 
आगद्धसज्ञ गगनस्य भाग्याः पाताललग्रस्य च ध्रुक्तभागाः । 
अंक्ति भचक्रस्य च पाश्िमाद्ध तुयस्य भाग्या गगनस्य भुक्ता।॥ ३३॥ 
दिग्बल कहते है कि-लग्नस्थित तथा एवेंगत नर राशि दाक्षिणणत तथा 
दशमस्थित चतुष्पद राशि, पश्चिमम सप्तमस्थानमे कीट राशि ओर उत्तर्म 
तथा चतुथस्थानमे जलचर राशि बली होती है ॥ ३१ ॥ लग्मके मोग्याशसे 
सप्तमके भुक्तांश पर्यन्‍्त अद्श्य खण्ड तथा अनुदित सन्ना है, सप्तमके भोग्या- 
शरसे लगके भुक्तांशपयत द्श्यखण्ड तथा उदितिसज्ञक होते है ॥ ३२ ॥ दश- 
मके भोग्याशसे चतुर्थके भ्रक्ताशपर्यत पूर्वार्द सज्ञा और चतुर्थके भोग्या- 
शैसे दशमके भुक्तांशपयंत राशिचकरकी पश्चिमाद्धे सकज्ञा है ॥ ३३ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० १ । (९) 
इुनिशबलपृष्ठीर॒यायाः । 
मेषो वृषद्वन्द्रकुठीरचापकुरड्रवक्राश्व निशावलाः स्थुः । 
तुठापरो वृश्चिककुम्भभत्च कन्यालिम।ना दिवसात्मिकाः स्थु-॥३४॥ 
अविवृप- ककंपनुद्धराश्व प्रष्ठोद्याख्याः समृगाः सदोह्याः । 
कन्यातुलायुग्मघटालिसिहाः शीषादयारूया ह्युभयोदयो5न्त्यः॥ ३५॥ 
मेष, वृष, मिथुन, कके, धन, मकर राजिबली है । तुला, वृश्चिक, 
कुभ, कन्या, सिह, मीन दिवाबल्ी है ॥ ३४ ॥ मेष, वृष, करके, धन, मकर 
पृष्टोदय है तथा कन्या, तुला, मिथुन, कुम्भ, वृश्चिक, सिह ये शीर्षोदय हैं। 
“भीन उमयोदयी है। तात्मगे यह है कि, जो राशि शिरसे उद्य होती ह वे 
' शीपोदय ओर जो पीठसे उदय होती है वे पृष्ठादय है। मीन एकका पुच्छ 
दूसरेके सुखपर होनेसे गोलाकार ह इसमें उभयोदय है ॥ ३०॥ 
राशिबलाबलज्नानम्‌ । 


स्वस्वामिना वाक्षितसंयुता वा बुधेन वाचस्पातिना प्रह्टः । 
स एव राशिरबलवान्‌ किल स्याच्छेपेर्यदा हृए्युतों न चात्र ॥ ३६ ॥ 
राशियदा खेटयुतों न दृएः स्वीयस्वभावात्स्वफर्ल ददाते । 
हृष्टोष्थ युक्तः सदसद्रहण पापो५पि सोम्यः शुभदाषपि पापः॥ ३े७ 
यो यो हि भावः पतिदशयुक्तो5थवा शुभेस्तस्य च वृद्धिरस्ति । 
हानिस्त्वसोम्येरथ तद्विलोमाचिन्त्यं फर्ल रन्ध्ररि पुव्ययानाम ॥ ३े८॥ 
जो राशि अपने स्वामीमे दृष्ट वा युक्त हो, बुप बहस्पातिंस हृष्ट हो वह 
राशि निश्चय बलवती होती है परतु पापग्रहोंसे दृष्ट न होवे तव यह फल है। 
राशीश पापभी हो तो उसके दृश्टिपोग्से बलीही होती हैं ॥ ३६ ॥ जो राशी 
किसी गहसे युक्त दृष्ट न हो।पे तो अपने पूर्वोक्त स्वभावानुसार फूल देती है, 
ग्रहयुक्त दृष्ट होनेसे उसके स्वभावानुसार फूल करती हे, शुभग्रहके योग इृषश्टिसे 
पापभी शुभ फल और पापदृश्योगसे शुभभी पाप फल देती है॥ ३७॥ 
जो जो भाव अपने स्वामीमे दृष्ट वा युक्त है, अथवा शुभग्रहोमे दृष्ट युक्त है 


( १० ) शम्सुहोराप्रकाश । 
उस भावसबंधी फलकी वृद्धि होती है । पापग्रहक बाग हृशिस विपरीत फेल 
जानना ओर उठे आठव बारहवें भायोका उक्त फल उिपरीत जानना ॥३८॥ 
भावसतराः । 


मातपनास्यः सहजः सुख च सुतारपत्नाम[तथमकमा, | साथ- 
व्यया वे तनुतों विचिन्त्या भावा अमी द्रादश हारिकाय्य ॥ 
लग्म, वन, सहज, सुख, सुत,शत्र, पत्नी, मृत्यु, यम, कम, आय, व्यय, 
ये लग्मसे बारह भाव होराचाश्याने कहे है ॥ ३९ ४ 
सप्तवगेकथन तत्साधन च । 
क्षेत्र होरा व्यंशसप्तांशकश्व नन्‍्दांशो वा द्वादश विशद्शा' । 
पूर्ः प्रोक्ताः सप्तव्गो: समोजे होरे स्थातामिन्दुरव्यों खीन्द्रा' ॥2०॥ 
द्रेष्काणाः स्थुः स्वीयपंचाडुपानां सप्तांशाःस्युस्वोनराश स्वभाद्ाः 
यूनाय॒म्म द्वादशाशाः स्वभादा विज्ञेयास्त होर्किवुद्धिमद्धि)॥४१॥ 
है, होरा, द्रेष्काण, सप्ताश, नवाश, द्वादशार, जिशाश ये सम्व्गं 
पूर्वांचाग्योने कहे है, इनका खुलासा यह है कि, सम राशिम ३५ अश पयंत 
चन्द्रमाकी उपरांत सूर्यक्री, विषम राशिमे प्रथम सूकी पीछे चन्द्रमाकी 
होरा होती है॥ ४० ॥ प्रथम १० अशपयेत राशीशका, ३१ में २० 
पंत पचम राशिके स्पामीका, २१ से ३० पर्यत नयम साथ स्वमीका 
द्रेष्काण होता है। सप्ताशक ३० अशके ७ भाग अशादि ४।१७।८।३ का 
होता है। सम राशिमे अपनी राशिसे विपम राशिमे, अपनेमभे समम गाशमे 
बुद्धिमान ज्योतिषियोने गिनना ॥ ४१ 
नवांशकाः | 
मेष हरा चापघर तज्ादाः कन्यक्षतक्रयु सगान्नवारा 
जूक पद वाणकभ तुलाबा। ककालिमानपु च ककेटाद्ा: ॥ ४२ 
शरेषुनागाद्विसमीरणानां भोमाकिजीवज्ञसितास्ल धीश 
निशाशकानां विषमे समक्षेपूक्तादिलोमाः खलु जातकंज्ञेः ॥ ४ 


भाषाटीकासहितः अ० ३ । (9: ) 


नवांशक कहते है- मेष सिह धनमे मेषसे । वृष कन्या मकरमे मकरसे । 
मिथुन तुला कुभमे तुलासे। करके, वृश्चिक, मीनमें ककेसे गिवना ॥ ४२ ॥ 
३० अशके ९ भाग ३ अश २७ कला होती है। जिशाशक विपमराशिम ५ 
अश पर्यमत मगलका, १० पर्यत शनिका, ३४ पर्यत बुहस्पतिका,२७ पर्यत 
बुधका, ३० पर्यत शुक्रका, विषम राशमे विपरीत अथोत ५ पर्यन्त 
शुक्रक', १० पर्यत बधका, १८ परत बृहस्यतिका, २० परयंत शनिकरा 
ओर ३० पयेत मगलका होता है ॥ ४३ ॥ 

कन्द्रादिमज्ञाः । 

अथ च कन्द्रचतुए यकण्टक॑ तनुसुखाम्बस्सप्तमभ स्मृतझ 
पणफर घनलाभसुताएम सहजशतचुनव[त्यमपाकझुमस ॥ ४४ | 
मूलगिकोणं नवपश्चमक्षे स्थात्रित्रिकोण नवमं च तद्गत्‌ । 
पष्ठ प्रिक वारगृह नरुक्ते तुयाएमक्षे चतुरस्रसज्ञम ॥ ४० ॥ 
दुश्चिक्यलाभांवरपष्टगह प्रोक्त तथवोपचयं त्रिक तु । 
पडत्यरध्र च निज नवांरों वर्गात्तमाख्यं विवुधा वदन्ति॥ ४६ ॥ 

इसके उपरान्त भावोकी सताये कहते ह-कि, लग्न, चतुर्थ, समम, दशम 
ये ४ केन्द्र है ।इन्हीकी चतुष्यय आर कण्टकमी कहते है । इनमे पर २।७ 
<।११३ भावोको पणफर, ३। ६। ९। १३२ की आपोड्िम कहते ह॥४ ४। 
नवम पचमको सज्ञा जिकोण, नवमकी निकोण, छठकी ब्रिक शत्रु सत्ता 
चौथे आठवेकी चतुरख सत्रा ह॥ ४५ ॥ तीमरा ग्यारहवाँ, दशवॉ, छठा 
थे उपचय स्थान है । ६।८। १२ तिकस्थान है और जो गण है 
उमीका अशक उसमे वर्गोत्तम सतक पड़ित कहते है ॥ ४६ ! 

भावाना सग॒हीतनामानि । 

लग्म मूर्तिः कल्पमादं वषुः स्यादंगं देहश्ोदयाख्यं तनुश्व । 

स्‍्वं कोशारथाख्यं कुटुंब॑ पन॑ च प्रांत्यं रिष्फश्चां त्यमाख्य॑ व्ययं 

स्यात्‌ ॥ ४७॥ अम्बा तूर्य वाहन वेश्मबंधू गेह पाताल 

सुख व सुत्दद्च | क्षत्र वृक्ष नारमबू दकाख्य सज्ञा प्राक्ता तूय- 


(१२१ शम्भुहोरापकाश:ः । 


भावस्थ तज्ज्ञैः ॥ ४८ ॥ दुश्चिक्यविक्रमपराक्रमभं तृतीय 
श्राता ततः सहज गदितं पुराणेः। स्यादश्मं निधनजीवित- 
मायुरंत्रं छिद्े ततों लयपद मृतियाम्यसंज्ञण ॥ ४%॥ 
व्यापासमेषुरणमध्यकर्ममानास्पदाज्ञाजनक॑ च राज्यम्‌ । 
खमंबरं वे गगन नभश्व व्योमास्यमुक्त दशमं पुराणेः ॥६०॥ 
विद्यात्मजाख्यं तनये तनूज॑ वाग्बुद्धिसंज्ञ किल पंचम स्थात्‌ । 
गुर्वाख्यमुक्त नवमं तपश्व भाग्यामिधं पमपथशञ्व पुण्यम्‌॥५१॥ 
जामित्रमस्तं मदन युन॑ यून॑ स्मरं मदः | ख्री कामाख्यामिति 
प्रोक्ते सप्तम॑ पूर्वसूरिभिः ॥५२॥ पढुं शान्न रिपुद्रेष्यः 
सपत्नाख्यं च वोरेभम । भवलाभागमप्रातिमायमेकादरां 
स्तृतम ॥ ९३ ॥ 
लभ्नादि भवोंके पयोयनाम कहते है-लग्न, मूति, कल्प, आव्य, व, अग, 
देह, उदय, तनु ये लमभ्नके नाम है । स्व, कोश, अथे, कुटुम्ब, धन दूसेर 
भावके नाम है। प्रात्य, रिष्फ, अत्य, व्यय बारहंवे भावके नाम है ॥ ४७॥ 
अबा, तूये, वाहन, वेश्म, बधु, गेह, पाताल, हिबुक, सुख, सुहत ख्षत्र, भू, 
कक्ष, गीर, अंबु, जल ये चोथे भावकी सक्ञये ज्योतिषियोने कही 
हैं॥ ४८ ॥ तीसरे भावकी दुश्चिक्य, विक्रम, पराक्रम, न्लाता, सहज इतनी 
संज्ञाये प्राचीनोने कही है। अश्मकी निधन, जीवित, आयु, रन्ध , छिद्र, लय- 
पद, मृति, याम्य संज्ञाये है ॥ ४९ ॥ दशम भावकी सक्ञाये व्यापार, मपु- 
रण, मध्य, कमे, मान, आस्पद, आज्ञा, जनक, राज्य, ख, अम्बर, गगन, 
नभ, व्योम इतनी है ॥ ५० ॥ विया, आत्मज, वगय, तनूज, वाक्‌, बुद्धि 
पंचम भावकी संज्ञाये है | सरु, नवम तप, भाग्य, धमें, पथ, पुण्य इतनी नयम 
भावकी सज्ञाये है ॥ ५१॥ जामित्र, अस्त, मन, दुन, बन, समर, मंद, 
स्नी, काम इतनी सज्ञाये सप्तम भावकी प्राचीन पण्डितोने कही है ॥ ५२ ॥ 
छठे भावकी संज्ञाये शत्रु, रिपरु, देष्प, सपल, वेरि है। लाभ भायरी सन्नायें 
भव, लाभ, आगम, प्राप्ति, आय, एकादश है ॥ ५७३ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० २ | (१३) 


विद्वहम्यें खेटडीलाविलास सम्यग्बोधे पुज्ररानोदिते च्‌। 
होरासरे शम्भुहोराप्कारो राशभेदाध्याय आसीत्सुपूर्णः ॥५४॥ 
इति ओपुश्लगजविग्चिते वम्भुद्दोगप्रकाणे साशिभेदाध्यायः प्रथम: ॥ २ ॥ 
विद्वानोकेही जानने योग्य महलीलाका विलास मले प्रकार बोध करनेवाला 
होराका सार जो पुअराजका कहा शम्मुहोर!प्रकाश है इसमे राशिभेदाध्याय 


प्रथम संपूर्ण हुआ ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीशभुहोराप्रकाश माहीयरीभाषाटीकाया राशिमेदा याय प्रथम | १॥ 


खटभेदाध्यायय: 2! 
तत्र गहेशकालनरात्मादिराजाडदिवर्णाः । 

शिवः शिवा गुहो विष्णुविरिचिः शक्रसूयजों । 

क्रमाद्विकत्तनादीनां पतयों मुनिभिः स्मृताः ॥ १ ॥ 
काठ्स्यात्मा स्पाडविश्वित्तमिन्दुः सत्तं भोमो वाग्वुधों दुःखमार्किः। 
देत्याचाय्यःपुप्पपन्वाउमरेज्यः सोख्यस्थाने सूरिभेः संग्रदिष्ठाः॥२॥ 
नृपों खीन्‍्दू किल सेन्यनेता भोमः कुमारः शशिनों निरुक्तः। 
सन्मंत्रिणों दवगुरूशनाख्यों सयात्मजः सवकसंज्ञकः स्थात ॥ ३ ॥ 
रक्त. सिता रक्ततर' सुनीलः पीता5तिशुइस्लसिताऊत्र वर्णः । 
स॒यादर्धाशा दहना5म्बुभूमी दामोदरः शक्रशची विरंधिः॥ ४॥ 

सूर्यका देवता शिव, चन्द्रमाका पार्वती, मगलका कार्त्तिकेय, बुधका 

विष्णु, सुरुका अन्ना, शुक्रका इन्द्र, शनिका यम है ॥ ३ ॥ कालगरका 
आत्मा कहते ह कि-सूर्य आत्मा, चन्द्रमा मन, मंगल सतत, बुध वाणी, 
श्वनि दु.ख, शुक कामदेव, बृहर्यति सुखस्थान पंडितोने कहे है ॥ २॥ सूर्य 
चन्द्रमा राजा, मंगल मनापति, बुव खुवराज, शुरु शुक्र मंत्री, शनि सेवक 
है ॥ ३ ॥ सूर्य रक्त रग, चन्द्रभा सफेद, मगल अनिरक्त, बुध हरित, गुरु 
पीला, शुक्र अतिशुक्क, शनि काला ये ग्रहोके वर्ण है। सूर्यका अधिपति 
अग्नि, चन्द्रमाका जल, मगलका भूमि, बुधका दामोदर, शुरका इफ, 
शुक्रका इन्द्राणी, शनिका बन्ला ह॥ ४ ॥ 


(१४ ) शम्प्होराप्रकाश: । 
दिगीशशाखेशकराक रवणे शा; । 

च्यादितः सूयत्ितारराहुमन्द॑न्दुर्साम्थाड्ररसा दिगाशाः । 
वेदाधिनाथाः क्रमशः सुरेज्यपूवामरेज्यावानिनेनदुपुत्राः ॥ ५ || 
कराः खंदा राहुमन्द्रकभामाः पापः साम्यस्तयुतः क्षाण इन्ठु | 
पूण॑श्नन्द्रः साम्यशुक्रामरज्याः स म्याः सव चन्द्रयुक्ता बढादया ॥९१॥ 
विप्राधीशों जीवशुकी कुनाकों राजन्यानामोपषधीजशों विश्ञां व। 
शुद्राणां ज्ञखान्त्यजानां च मन्दः सिहासूनुम्लच्छवशोद्ववानाम॥७॥ 

दिशाओके स्वामी कहते है-पूवेका सूर्य, आभेयका शुक्र, दक्षिणका 
मड्ल, नेकेत्यका राह, पश्चिमका शनि, वायव्यका चन्द्रमा, उत्तरका बुध, 
ईशानका बृहस्पति है। ऋगेदका स्वामी रारु, यजुका शुक्र, सामका मगल, 
अथर्वका बुध है॥ ५ ॥ राहु, शनि, सूर्य, मंगल कर ग्रह है। इनके साथ 
बुध भी पाप होता है ओर पापरहित शुभ है। क्षीण चन्द्रमाभी पापही होता 
है। पूर्ण चन्द्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति शुभ ग्रह है । सभी ग्रह चन्द्रमाके 
साथ बलवान होते हैं ॥ ६॥ बृहस्पति शुक्र ब्राह्मण वर्णके अधिपाति, मगल 
सूर्य क्षत्रियोके, वेश्योका चहमा, शूद्रोका बुध, अन्त्यजोंका शनि और 
स्लेच्छवशका स्वामी राहु है ॥ ७ ॥ 

ग्रहाणां पुरुषादिसंज्ञासत्वादियुणरसाः । 

प्रोक्ता नराः सूयकुजामरेज्याः झोनो शानिज्ञो युवती सितेन्द्र । 
सत्त खवान्यक्षणदाधपाः स्थू रजः [सारा ज्ञयमा तमश्व ॥ ८ ॥ 
बुधः कृषायः कटुकी कुमाकों पटुविध्ुमंद्तमों च तीक्ष्णों । 
अम्लाशनास्या भडर सुरज्य नक्ति[ अमा पड़सनायकाश्व ॥ ९ ॥ 

सूर्य मगल बृहस्पति पुरुष, शनि बुध नपुंसक और शुक्र चद्रमा ख्री गह 
| सूर्य युरु चद्रमा सचसणी, मंगल शुक्र रजोंगुणी, बुध शति तमोशणी 
!॥ <८॥ बुधका रस कषाय ( काथ), सूे मगलका कटु, चद्रमाका नम्‌- 
कोन, शनि राहुका तीक्षण, शुकका अम्ल, ग्ररुका मीठा यह ६ रसोके 
स्वामी कहे है॥ ९ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० २। (१७०) 
महवशादयनादिज्ञान लोफारदिज्ञान च । 


अयनक्षणवासरतुमासाः क्रमशः पक्षसमाधिपाः स्पुरकात्‌ । 
धरणीसुतपूर्वका्िपाः स्थुर्दृहनक्ष्माखनलानिलादिकानाम्‌ ॥ १० ॥ 
पुंछोकशो कुनादित्यों सितेन्दू पितृलोकपों । 
तियंगुधो गुरुः स्वगों रविजों नरकाधिप्‌ः ॥ ३१ ॥ 
सितेन्द पित॒लोकेशो मन्दज्ञो नरकाधिपों । 
तियंग्लोकस्य सूयारों केचित्स्वर्गाधिपो गुरुः ॥ १२ ॥ 
प्रश्नादिग अथवा नश्जन्मपत्रीकरणम यद्वा जहा समय जावनेकी आव- 
श्यकता हो तहा सूर्येंस अयन, चन्द्रमासे क्षण, मगलसे वार, बुधसे ऋतु, 
सुरुसे महीन, शुक्रस पक्ष, शनिसे व जानने । बहुत्न विद्वान इतनेही छोका- 
झसे नष्ट जन्मपत्री बनाय लेते हे । जैसे सूर्यसे अयन जाननी ह तो “ पूर्वा- 
पराद्ध भवनस्थ विद्याद्भधानावगदक्षिणग प्रसृतिम ” अथांत्‌ राशिकि पू्वो 
द्वेम सूप होंव तो उत्तरायणम, उत्तराहम होवे तो दक्षिणायनम जन्म 
कहना । ऐसेही चद्गादिसे सुहर्तारि निकलते है। यह विचार चोरप्रश्न, यात्रा, 
युद्ध, लाभ, गर्भावान, कायसिद्धि, गमागमार्मि करना । मंगल अग्नि- 
तत्तका, बुत पृथ्वीतत्वका, सुरु आकाशका,शुक्र जलका, शाने वायुतत्तका 
स्ताभी है ॥ १० ॥ मगल सूर्य मृत्युलोकके, शुक्त चन्द्रमा पितृलोकके, 
बुध पाताललोकका, सुरु खगेका, शाने नरकका अविपति है ॥ ११ ॥ 
किसीका मत है कि, शुक्र चन्द्र पितृलोकके, बुध शाने नरकके, सूर्य मंगल 
पातालके आर बृहस्पति स्वगंके स्वामी हु ॥ १२ ॥ 
ग्रह्मणामुचनी चा: । 
अनोक्षनक्रकन्यकाकुलीरमी नतोलिकाः । 
क्रमाद्रवेस्तु तुगभान्यतां बन च नांचभम ॥ ३३ ॥ 
दिशा गुणा गजाश्िनः शरेन्दवः समीरणाः । 
नगाखिनः करोड्भवा खेस्तु तुंगनाः पराः ॥ ३४ ॥ 


( १६) शम्भुहोरापकाशः । 
सूयेका मेष, चंद्रमाका वृष, मगलका मकर, बृधका कन्या, सुरुका 
कके, शुक्रका मीन, शनिका तुला उच्चराशि हैं॥ १३ ॥ सूर्य मेपके ३० 
अंशपर, चद्रमा वृषके ३ अशपर, मगल मकरके २८ अशप्र, बुध कन्याके 
१५ अंशपर, बहस्पति ककेके ५ अशपर, शुक्र मीनके २७ अंशपर ओर 
शनि तुलाके २० अशपर परमोच्च होते है ॥ १४ ॥ 


ग्रहा्ां मूलत्रिकोणम्‌ । 


हरो रवेनंखा २० ल्वाश्निकोणक॑ परे १० गृहम्‌ । 
वृषे विधोस्तु तुंगना गुणाः हे परे २७ त्रिकोणनाः ॥ १५॥ 
कुजस्य भास्करा १२ अवी जिकोणजाः परे १८ स्वभम्‌ 
धनुपरे गुरोदिश १० स्लिकोणनाः परे २० स्वभम ॥ १६॥ 
घटे भगोः शरेन्दव १५ ख्लिकोणकाः परे १५ स्वभम्‌ । 
घंटे शनेश्चविकोणना नखाः २० परे १० स्वगेहजाः ॥ १७॥ 
बुधस्य तुंगना'स्रियां शरेन्दवः १० परे शराः ५ ॥ 
स्वभं परे त्रिकोणना दिश १० स्तु संस्मृता बुधेः ॥ १८ ॥ 
सूप सिंहके २० अंशपर परम स्वगृही, १० अशपर परम मुलनिकोणी 
होता है। चंद्रमा वृषके ३ अशपर परमोच्च २७ पर मृलत्रिकोणी होता 
है॥ १५ ॥ ऐसेही मंगल मेषके १२ अंशपर स्वगृही ३८ मृलत्रिकोणी, 
सुरु धनके १० स्व०, २० मूृ० ॥ १६॥ शुक्र तुलके १० स्प०, १० 
>मू०, शनि कुंमके २० स्व०, १० मू० ॥ १७ ॥ बुध कन्याके १५ मे 
उच्च ५ म स्वगहा भार १० में मलात्रकाण कृहा है ॥ १८ ॥ 
भहाणा मन्नसमशन्रव: | 
श्र खेमंद्सितों समो ज्ञों भोमेन्दरनीवाः सुड़दो निप्तगांत । 
चन्द्रस्य मित्रे ज्ववी समाः स्थुः कुजामरेज्योशनसाकपुत्राः॥ १९ 
भोमस्य मित्राणि रवीज्यचन्द्रा ज्ञोएरः समो जुक्रदिनेशपुत्रों 
बुधस्य मित्रेषकसितावरीन्दुः समा महीजामरपुज्यमन्दाः ॥ २० 


भाषादीकासहितः अ० २। (१७) 


जीवस्य मित्राणि रवीन्दुभोमाः ग़निः समः सोम्यसितावरी स्तः। 
सितस्य मित्र शानिसोमपुत्रों समो कुमेन्यों चरिप्‌ खीन्दू ॥ २१॥ 


रवीन्दुभोमा रिपवः दनेः स्थ॒ुः समो मुरुः सोम्यसितों च मित्रे । 
भैत्रादिचक गदित निसर्गात्पुरातनेर्नातकशाश्रविद्षि: ॥ २२॥ 


सूर्यके शुक्र शनि शत्रु, बुध सम, मगल चन्द्रमा सुरु मित्र है। चन्द्रमाके 
बुध सूर्य मित्र, मं० बु० शु० श० सम है, शत्रु कोई नही है॥१५९॥ मगलके 
सू० बृ० च० मित्र, बुध शत्रु, शु० श० सम है | बुधके सू ० शु० मित्र, 
च्‌० शत्रु, में० बु० श० सम है ॥ २० ॥ बृहर्पतिके सू ० चं० म० मित्र, 
शनि सम, बु० शु० शत्रु है। शुक्रके श० बु० मित्र, म० बु० सम, सू ० 
च० शत्रु हे ॥२१॥ शनिके सू ० च० मं० शत्रु, ब॒० सम, बु ० शुक मित्र है। 
इस प्रकार (नेसगिंक) स्वाभाविक मित्रादिचक्र जातकज्ञोने कहाहे ॥२२॥ 

तात्कालिकमित्रामित्र । 


तात्कालिकाः स्य॒ः सुहूदो नभोगाः खविक्रमायांबुधनव्ययस्थाः । 
एकक्षसप्ताएमधमंपुत्रोपगा रिगास्ते रिपवों निरुक्ताः ॥ २३ ॥ 
मेत्रीचक्र भावतः केथिदृक्त नेतच्छीपत्यादिकानां मतं हि। 


कक 


लग्न नेमगायथास्थानसंम्थेः खट्मत्रीयोगपूर्व विचि8न्त्यम्‌ ॥ २७ । 


तातालमे अपने स्थानसे ३१० । ३।११। ४।२ । १३ स्थित 
मित्र ऑर १।७। ८ | ९। ५। ६ भावस्थित शत्रु कहेंहे ॥ २३॥ यह 
तत्फालमेत्रीचक्र है | कोई आचार्य भावगणनास भी मत्रीका विचार कहते 
सो श्रीपति आदि आचास्याका मत नहीं है। लग्ममे नसर्गिकसे ओर 
स्थानस्थितिसे जो मेत्री कही ह उसीको योगपूर्वक विचारना चाहिये जेसे- 
“ मित्रामित्रते*॑पिमित्रमू । मित्रसमले मित्रम्‌ । मित्रशत्रुले समः । शत्र- 
शत्रुत्वे<पिशन्रुः । शत्रुसमल्वे शत्रुः। ” अर्थात्‌ जो नसर्गिक और स्थान- 
स्थिति इन दोनोमे मित्र हो वह अधिमित्र होता है। आर जो तात्कालिकसे 
मित्र ओर दूसरी गणनासे सम हो वह मित्र होता है भर जो एकसे मित्र दस - 


(१८) शम्भुहोरापकाराः । 


रेसे शत्रु हो वह सम, और जो दोनोसे शत्रु हो वह अविशन्रु तथा जो नसर्गिक 
सम ओर तात्कालिक शत्रु हो वह शत्रु होता है। ऐसा सुक्तिसे विचारना२४ 
अयनयदुनिशदिबलानि । 

सोम्यायने सूर्यसितेन्यभोमा याम्ये शनीन्‍्दू छुभयत्र सोम्यः । 
वीर्यान्विता आयनवीयमिन्दुरुदग्बली स्यादिते केचिदूचुः ॥ २५ ॥ 
गुरु) सदा सोमसुता दिनादी मध्यादन5क रावजस्तथाडन्त 
क्षपामुख शातरायानशाथ शुक्रा [नशात कुसुता बढ्षयान्‌ ॥२६ | 
लग्न सुरेज्यन्दुसुतों कुजाका मेप्रण5स्त रावजा बढायान्‌ । 
रसातले भागवयामिनाशोी दिशाबल प्रीक्तमदः सुधोभः ॥ २७ ॥ 

अब पड़वलविषधिगे प्रथम अयनबल कहते ह-कि, सूर्य शुक्र सुरु मंगल 
उत्तरायणमे, शनि चन्द्रमा दक्षिणायनमे ओर बुध दोनों अयनोमे अगनबली 
होते है। कोई कहते है कि, चन्द्रमा उदग्बडी होता है ॥ २० ॥ सुरु सर्वे 
दिन रात्रि दोनोमे, बुध दिनादिमे, सूर्य मध्याह्षमे, शरि सायकालमे, चंद्रमा 
राज्यारभमे, शुक्र अधेरात्रिमे, शनि रात्रिके अतमे बलवान होता है ॥२६॥ 
बुध बहरपति लग्ममे, मगल सूर्य दशम भावमे, शनि सप्तममे, शुक्र चद्रम 
चतुथमे दिग्बली विद्वानोने कहे है ॥ २७ ॥ 

स्थानब॒लादि | 

स्ीक्षेत्रगो वीय॑युतों सितेदू शेषा नरक्षेत्रगता बलाटयाः । 
पक्षे सिते वीययुताः शुभाख्याः सितेतरे पापनभश्ररेन्द्राः ॥ २८ 
वक्रो रणे चोत्तरगों विधत्ते चेश्ाबर्ल चन्द्रसमागमेउपि । 
कैश्विदिवा5कैस्यसिताः सवीर्या नक्त कुजेन्द्रकसुताः सदा ज्ञः॥२९ 
शनाददक नृखगा बढ़ात्याः पण्ठा व मध्य चरम युवत्या 
कृद्रादगास्तृत्तममध्यहानाः स्व स्ववाराधिंगताः सवाया[! ॥ ३० ॥ 
चन्द्राशग चांदयक:थन्यखंटाः [्रग्धाविद्माविपुलाः सदाप्ताः । 
सोरारसोम्येन्यसितेन्दुसूर्या वृद्धया निसर्गाद्नलिनों भवन्ति॥ ३१ 

शुक्र चन्द्रमा खीक्षेत्रमे, अन्य मह पुरुषराशियोंगे बलवान होतेहे । शुभ 


भाषाटीकासहितः अ० २। (१९) 


ग्रह शुक्षपक्षमे, पापग्रह रृष्णपक्षम पक्षबली होते है ॥ २८॥ वक्री ग्रह तथा 
ग्रहयुद्धमे विजयी उत्तर शवाला ओर चद्रमाके समागममेभी ग्रह चेशबली 
होते है । कोई कहते है कि, दिनमें सू० ब० शु०, रातजिमे म० चं ० शनि 
बलवान होते है ओर बुध सबेदा दिन रात्रि दोनोमेदी बी होता है ॥२९॥ 
राशिके प्रथम देष्काणमे नरयह ( सू० म० बृ०), मध्यद्रेष्काणमे नपुंसक 
(बु० श्‌० ) आर अन्‍्त्य देष्काणमे ख्रीमरह ( चं० शु० ) बी होते है। 
केन्द्रमें उत्तम, पणफरमे मध्यम, आपोक्षिममे हीन बली मभी ग्रह होते है। 
अपने वारमे सभी ग्रह बी होते है ॥ ३० ॥ सूर्य चन्द्रमा उदयकालमे, 
अन्य ग्रह मृदुर्श्मि वक्त तेजवान आर दीम होनेमे बठ्यान होते है। 
शनि, मगल, बुत, बृहस्तति, शुके, चनदमा, सूर्य ये क्रमकरके एकसे एक 
वृद्धिकमसे बलवान हैं ॥ ३१ ॥ 


ग्रहाणा वर्यांसि बलाबलविचारश्व । 


युवा कुनः शिशुबुधः सिताब्जकों च मध्यमों । 

शनीज्यराहुभास्कराः स्मृतास्तु वृद्धखेचराः ॥ हे२ ॥ 
स्वोच्त्रिकोणक्षनवांशवगोत्तमाधिमित्रतिलवादिसंस्थः । 
चन्द्रानवितः सोम्यगुगीक्षितः स्थाद्छी न पापेक्षणयुम्पहेन्द्रः ॥३३॥ 
ताणग्रहः स्वाशग्रह दिसंस्था वक्रास्तगा मिश्रफल प्रदद्युः । 
विचाय्य सम्यग्बल्तारतम्यात्फलं प्रवाच्यं सुधिया खगानाम ॥३४॥ 

मगल जवान, बुब बालक, चंद्रमा शुक्र मध्यम उमर, शनि, सुरु राहु 

ओर सूर्य बूंढे गह है । अपनी अवस्था सहय उमरमे फल देते हैं ॥ ३२ ॥ 
अपने उच, मूलतिकोण, स्व॒राशि, सवनवांशक, वर्गोत्तम, अधिमित्रांश, 
सवद्रेष्काणगत, चद्॒युत शुभग्रहोंते युक्त दृष्ट ग्रह बलवान होता है, यदि 
पापयुक्त हृष्ट न हो ॥ ३३ ॥ जो यह सोच, स्वगृहादिभ हो तथा वकगाति 
अस्तंगतभी हो तो मिश्रित फूल देते हैं। इसी प्रकार बलके तारतम्थमे 
बुद्धिमान विचार करके फल कहे ॥ ३४ ॥ 


(२० ) शम्भहोराप्काशः । 


नीचापिसंस्थो5षप्यथवाधिशजगृहास्थता यस्तु पराजित स्यात्‌ 
बुद्धेधथवा लुप्तकरों ग्रहेन्द्रः सवर्निरुक्तो विफला मुनान्‍द्रं' ॥ २५ ॥ 

जो ग्रह नीच राशिमे अथवा अधिशत्र॒राशिम वा युद्धम पराजित हो यद्वा 
अस्तगत हो उनकी सब मुनीन्द्रोने निष्फल कहा है ॥ ३७ 

ग्रहार्णां स्वरूपादि 

शुरोपस्थिसारश्वतुरसगात्रः स्यामारुणो वृद्धपटः पृथुश्च । 
पित्तः सुरूपो5लपकचो गभीरो नात्युच्चकी5कों मधुपिगनेत्रः ॥३६। 
कामी मृदुमध्यवयाः सुवक्ता प्राज्ञः सिततः कुखितकृष्णकेशञ 
पद्मेक्षणो वातकफी सुवृत्तः स्याद्रक्तसारः शुभगः शशांकः॥ ३७ 
हिम्तो युवा पेत्तिकरक्तगोरः पिगेक्षणो वहिनिभः प्रचण्डः । 
श्रोष्प्युदारः सतमाश्चिकोणो मजाधिकों भूतनयः सगवः ॥३८ ॥ 
प्राज्षः कछाज्ञो मधुवाक त्रिदोषा लक्सारकः इयामतनुः शिराऊः । 
रजः कुमारोष्प्यथ मध्यरूपो रक्तेक्षणश्रन्द्रसुतः सुदृष्ठ: ॥ २९ ॥ 
दक्षः सकामः सबलः सगोरः प्राज्ञः सुवृत्तोत्कटबुद्धिसत्त्वः । 
मेदो5घिकः सिहरवः सुवृद्धः पिड़ेक्षणो हस्वतनुः सुरेज्यः ॥ ४० ॥ 
शुक्रः सुर्कातिः समदेभगामी इयामो रजो वातकफो विपवा। 
सुवृत्तदोःशुक्रबलो5म्बुजाक्षः सुखी सुवक्ताइसितसू घेजःस्यात्‌॥४ १ 
मूसोइलसः कृष्णतनुः कुशांगः स्यात्प्रायुसारों मलिनो5तिदीर्ष 
ऋरधी जरत्पिड्रद्शो5कसूनुः सपेत्त्यवायुः प्रथुरोमदन्‍्तः॥ ४२ 

जिसका जा वह बल्ाधक हां उसके सत्श शरीर हांता ह इसलिये 

प्रहोके शरीर प्रकति कहते है-कि, “ सूर्य ” शूर, हड्डीसारवान, चतुरख्र 
गात्र ( जितना लंबा उतनाही चोडा ), श्याम और कुछ लाल रग, वृद्धा- 
कृति, चतुर, स्थूल पित्तस्वभाव, सुरूप, केंश अल्प, गभीर अति ऊँचा नहीं, 
मधुसमान पलि नंत्र॥ ३६ ॥ “ चद्रमा ” कामी कोमल मध्यावस्था, सुदर 
बोलनेवाला, विद्वान, श्वेतरग, काले ओर घुघराले केश, कमलदलके सह्श 
नेत्र, वातकफ प्रकृति, वृत्ताकार गात्र, रुधिर बल प्रधान, शुभग ॥ ३७॥ 


५ तीटीकासहितः अ० २। (२१) 


“सगल” हिंसक, जवान, पित्तस्वभाव, सुर्खी सहित गोर वर्ण, पीलि नेत्र, 
अभिके समान प्रचढ, श्रमा, उद्दर, कोपसाहित,, जिकोणाकार, मजा(चर्बी)मे 
सार, अहकारवाला ॥३८॥ “ बुध ” विद्वानू, अनेक कला जाननेवाला, 
मीठी वाणी, त्रिदोषधाला, त्वचामे सार, हरित वर्ण शरीर, नशी, बहुत 
रजोगुणी, बालक, मध्यम रुप, सुख नेत्र ओर प्रसन्न ॥३९॥ “ बहसति ” 
चतुर, कामसहित, बलवान, गोर वर्ण, पण्डित, वृत्ताकार उत्कट बुद्धि, 
सत्तगणी, मेदबल प्रधान, सिंहके समाव शब्दवाला, वृद्धावस्था, पलि नेत्र, 
छोटा शरीर ॥ ४०॥ शुक्र ” सुरूप मदसहित, हाथीकीसी चाल, 
श्यामवर्ण, रजोगरुणी, वात कफ प्रक्ेति, विरठ शरीरसन्धि, सुन्दर वृत्ता- 
कार बाहु, शुक्र धातु प्रधान, कमलदलके समान नेत्र, सुखी, अच्छा बोलने- 
वाला, काले घुघराले बाल॥ ४१॥ “ शनि ” मूखें, आलस्पवाला, 
काला शरीर, पतला अग, नमोमे सार, मलिन, अतिलंबा, क्रोधी, बढी 
आकृति, पौलि नेत्र, पित्तवात प्रवान, रोम आर दात मोटे है ॥ ४२ ॥ 
ग्रहाणा दीमायवस्था तह्क्षण च । 
दीप्ता स्वस्था ह्पिताख्या प्रश्ांता शक्ता पीडासयुता वाथ भीता । 
वैकल्यास्या स्यात्खठा दीनसंज्ञाअवस्था प्रोक्ता खेचराणां सदेव४३। 
दीप. स्वोच्च हर्पितो मित्रगहे स्वस्थ- स्वृश्े सोम्यवर्गे प्रशांतः । 
शक्तः सेटःस्थात्सफुद्ररिमिजालो वेकत्यः स्याद्भाजना तप्रशिमिः8७ 
पापाक्रांतः पीडितः संप्रदिष्े नीचे दीनः ऋूरभस्थः खलाख्यः । 
भीतः शलक्षेत्रसंस्थों दशेता इत्थ प्रोक्ताः खेचराणामवस्थाः ॥४५॥ 
ग्रहोकी दीम, स्वस्थ, हर्पित, शात, शक्त, पीडित, भीत, विकूल, खल, 
दीन ये दश अवस्थाये होती है ॥ ४३ ॥ इनके लक्षण कहते है कि, अपने 
उच्चमे मह दीमावस्थामे रहता हैं । मित्रराशिमे हर्षित, स्व॒राशिमे स्वस्थ, 
शुभगरहके राश्यादिगेमे शांत, सूर्यसान्निध्यसे उद्दितानहे शक्त, अस्तमें 
विकल ॥ ४४ ॥ पापोसे दबा हुआ पीडित, नीच राशिमे दीन, कृर राशिमें 
खल, शत्र॒क्षेत्रम भीत ये ३० अवस्था कहीं हैं ॥ ४५ ॥ 


( २२) शम्भुहोरापकाशः । 
अवस्थाफलानि । 


दीप प्रतापी विनितारिपक्षो नरः सदा चारुहरिप्रियाठ्यः । 
भवेन्मदोन्मत्तगजाधिपो वा तुरंगमशः स्वकुलानुमानात्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्वस्थे महौजा विजयाषिशारी कुट्ठ॑बगुक्तो विनितारिसंघः ॥ 
चमूपतिः स्याद्ररवाहनाबेयुक्तो नरः सम्मतिभूषणादेः ॥ ४७॥ 
इर्षिते कनककामिनीजनेः सद्विकासमणिभूषणेः सुखः । 
संयुतो भवति पुण्यकृन्नरों नाशको रिपुगणस्य हर्पितः ॥ ४८ ॥ 
शांते भवेन्ना बहुमित्रपुत्रः परोपकारी सुकृतः प्रशांतः । 
शास्रापिकारी नृपतिप्रधानो जायाविलासानुरतः स्वतेत्रः॥ ४९ ॥ 
शक्ते5तिशक्तो मलुजो5रिहन्ता परोपकारी सुजनः प्रसन्नः । 
विख्यातकीर्तिः सुतरां सुशीलः सुगंधमाल्याभिरुचिभवेत्सः ॥५०॥ 
अवस्थाओके फल कहते है-दीम अवस्थामे प्रतापवान, शत्रु जीतने- 
वाला, सवैदा मनुष्य रमणीय लक्ष्मीसे युक्त रहे, मदोन्मत्त हाथियोका वा 
घोडोका स्वामी अपने कुलानुरूप होवे ॥ 8६॥ स्वस्थावस्थामें बडा 
तेजस्वी, विजयवाला, कुटुम्बसे युक्त, शचरुसमह जीतनेवाला, भेनापरति, लेट 
वाहनादिसे समुक्त, उत्तम बुद्धि तथा भूषण आदिसिभी युक्त रहे ॥ ४७ ॥ 
हषितम सुवर्ण, युवास्रीजनस विलास युक्त, माणे भूषण ओर सुखसे संयुक्त, 
पुण्य करनेवाला, शत्रुगणका नाश करनेवाला ओर हर्षितमी मनुष्य रहता 
है॥४८॥ शावावस्थाम मनुष्य बहुत मित्र रहता पुरवाला, पराया उपकार 
करनेवाला, पुण्यात्मा, शात स्वभाव, शाख्रापिकारी, राजाका प्रधान, 
ख्रीविलासमे तर ओर खतत्र रहता है॥ ४९ ॥ शक्तावस्थाम अविशक्त, 
शत्रुहता, परोपकारी, सजन, प्रसन्न, विख्यातकीर्ति, अच्छे प्रकारका सुशील, 
सुगंध पुष्पादियोमे रुचि रखनेवाला वह मलृष्य होता है ॥ ५० ॥ 


परापकारे विगतादरः स्याइलेन हीनो मलिनः कृशाडु' । 
पराभिभूतो रिपुणा मनुष्यों नभश्वरे चेद्धिकले प्रसृतों ॥ ५१ ॥ 


भाषाटीकासाहितः अ० २। (२३ ) 
प्रपाडिते शन्रुभयातिंयुक्तः प्रपीडितः स्यात्सततं मनुष्यः । 


निजस्थलाज्नञ्नलनत्वमेति चितोपसगेंव्यंसनाभिभूतः ॥ «५२ ॥ 
दीने5तिदीनो नृपशजभीत्या युक्तो भवेन्नाउपचयेन तप्तः । 
सजातिविरो5पि विहीनकांति: संत्यक्तनीतिद्विणेन हीनः॥ «३ ॥ 
विदेशवासी द्रविणेन हीनः कांतातिचितापरितप्तचित्तः 
मत्यः सकोपो भवाति असूतो खढाभिषाने कलहः सुदद्गिः ॥५४॥ 
भात सदा भीतियुतो मतुष्यः संत्यक्तसोजन्यधनादिहीनः । 
अशवभ्ूपादपि तस्कगद्ढा भायादितः स्याद्यसनानुरक्त' ॥ ५« ॥ 
जिसके जन्मम ग्रह पिकल हो वह मनुष्य पराये उपकारमे अनादर पावे, 
बलहीन, रुश अग, शत्रुमे हारा रहे ॥ ५१ ॥ पीडितमे मनुष्य शतरुभय और 
पीडासे पीडित सबेदा रहे, ऊपने स्थानसे चचलता पावे, चित्त उपसर्ग ( सक्रा- 
मकरोग ) ओर व्यसनोसे दबा रहे ॥ ५२॥ दीनावस्थावाले गहमे अति- 
गन ( दरिद्वी ) राजा ओर शत्रक भगसे युक्त, हानिस सतप्त, अच्छी जाति 
बर, हीन कान्ति, तीस परि यक्त और घनस हीन रहे ॥ ५३ ॥ खला- 
वस्‍्थावाले ग्रहमे विदेशम रहनयाछा, बनहीन, ख्रीके पश्षकी आतिचिन्ताये 
मन सतप्त, क्रोधी ओर मित्रो कलह होवे॥ ५४ ॥ भीतिअवस्थावाला ग्रह 
जिसके जन्ममे हो वह संता भग्स युक्त, सुमत्तासे वर्जित, वनरहित रहे, 
मित्रसे राजास चोरम वा ख्रीम पीडित आर व्यसनोमे ततर रहे ॥ ५५ ॥ 
प्रहदश्टिविचार: | 
सभे विक्रमे पाददवश्िग्रहस्प त्िकोणेः्ईहरिुनि पूर्णदाहिः । 
त्रिपादा च तुर्याश्मे हृश्खि स्मृता होरिकज्षेयथाशा्रदए्या ॥५९॥ 
गुरो पृणदशिद्निकोण यथा स्यात्तथा सूययपुजस्य खे विक्रमे च। 
चतुथंखिला नेधने भूसुतस्य विशाल स्मृता दृर्टििवं गहज्षैः॥५७॥ 
दष्टिवेभाग कहते है-3 ०।३ भावोंमे महोकी चोथाई दृष्टि, तिकोण ०। 
९ में आधी, सप्तम ७ मे पूर्ण दृष्टि होती है, ४ । ८ में तीन पाद दृष्टि ज्योंति- 
पक्षान शाख्रद्वारा कही है ॥ ५६ ॥ और बृहर्पतिकी जिकोण ५ ।९ मे 


(२४ ) शम्भुहोराप्रकाश: । 


पूर्ण दृष्टि होती है; गेसेही शनिकी ३० । ३ मे प्रृ्णाशि होतीहे। चतुथ 
और अश्म भावमे मंगलकी पूर्ण दृष्टि गरहज्ञोने कही है ॥ ५७ 
विद्वदम्ये खेटडीलाविलासे सम्यग्बोधे एंजरानादिते च। 
होरासारे शम्भुहोराप्रकाशे5ध्यायस्त्वासीत्खेटभेदः प्रपूणः ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीपुजराजविरचिते शम्भुहोराप्रकाशे ग्रहमेदाध्यायो द्वितीयः ॥ २॥ 
विद्वद्म्ये इत्यादि अध्यायक्ोकका अर्थ पूवेवत्‌ है ओर यह खेटमेदा- 
ध्याय है ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीशभुहोरा प्रकाश माहीवरीमाषाटीकाया ग्रहमेदाब्याय द्वितीय ॥ २॥ 


तंत्र दृश्सिधनम्‌ । 
अथ प्रवक्ष्य गगनेचराणां बलठानि सम्यहः मुनिनिर्मिताने । 
विना बलेनेव न गक्यते5त्र फल प्रवक्‍तुं किठ देवविद्धिः ॥ १ ॥ 
हस्ये दृष्टन5थ चेकादिशेषे कोष्ठिष्पेता लिप्तकाया ह॒ृशाः स्थुः। 


पूण [तथ्य बाणवंदाः खरामाः एण पष्ठ: पचवंदा' खरामाः ॥ २ ॥ 

तिथ्यः पूर्ण ख॑ च पूण यमस्य नंदे नेत्रे पष्टितुल्याः कछा स्थ॒ुः। 

अठ्रो वही पशष्टिसंख्याः कुजस्य वेदें नागे गीष्पतेः पश्िरुक्ताः ॥ ३ 

एकादिशेषे ध्रुवकांतरेण छवादिशेषं निहतं खरामे' । 

लब्प युतान अचय क्षय ता दवादकाः स्पर्ततरा हम स्थुः ॥ ४ ॥ 
विना ग्रहोके बल साधे ज्योतिषियोकरके फल नहीं कहा जाता, इसलिये 

मुनियोक बनाये ग्रहोके बल भले प्रकार कहता है ॥ १ ॥ जो देखता है वह 























ली व द्रश्ट, जिसको देखता है वह हश्य 
कह 5 05. वि हि लिखी 2404 सह 80808 प्र - 
० (१५४५३० ० (६०।४४५४३०।/१५७ ० ०|० कह ता है । द्श्य म््ह सट्टम 
_शमब।| मविश। | | दष्टाकों सह घृटायके एकस लेकर 
न ६०६० | (६०६०/६० ३२ राशिपयेत जो अक शपष्‌ 


रहें उसमे एकादि कमसे ०।१०।४०।१३०।०।६०।४०।३०।१५।०|०|० 


भाषादीकासहितः अ० ३ । ( २५ ) 


कला हृष्टिबल मिलता है। तथा शानिके ९। ३ शेषमे ६० का, मगलकी 
७।३ मे ६० कला ओर गुरुके ४।८ मे ६० कला मिलती है ॥ २॥ ३ ॥ 
एक आदि शेष ध्रवकातरस अशादि रोषकों सुणके ३० से भाग लेकर जो 
मिले वह चयमे योग, क्षयमे हानि करके स्पष्ट दृष्टि होती है। उदाहरण- 
द्रष्ठा चद्रमा ५ । १२। २० | २३ हृश्य सूप २। १४ । २० । ०८ 

चन्द्रमाकों सूमे घटायके शेष रहा ९। ३। ५५। २६ नो राशिके 
नीचे चक्रमे ३ दश राशिके नीचे ० है इनका अतर आगे न्यून होनेंसे क्षय 
हुआ अधिक होनेंमे चय होना था अतर १ से अशादि १। ५५। २६ को 
गुणा तो १। ५५ । २६ भाग ३० से लेकर लब्धि० । ३२। ७५० प्र 
कोड्ाक कम होनेंसे घटाया०। ५६ । १० इसमे ४ से भाग लिया तो 
सूर्यपर चंद्रमाकी दृष्टि ० । १४ । २ हुईं, यह क्षय चयका उदाहरण है। 
अन्य प्रकार उदाहरण है कि, बुवपर सुरुकी दृष्टि देखनेमे द्ृष्टा ब० ७। 
१६। ४६। ०४, दव्श्य ० ९।११। ३४ । ८ में घटाया तो यह ३। 
२४ । ४७। १४ शेष रहा अर्थात प्रथम खण्डा गत होकर द्वितीय खण्डा 
भोग रहा है, इसलिये गत खण्डा० और वर्तमान खण्डा ३०, इन दोनोका 
अन्तर किया तो १० भया, अब इसमे अंशादि २९ । ४७७। १४ इन 
रीपोको अन्तर १० में सुणकर तीमससे भाग लेना चाहिये तहां हार गुणक 
दोनोकी १० से अपवनेन दिये तो हार दो बचा इसलिये दोसे भाग देना 
अथाव्‌ इनका आधा १२। २३। ३७ यह बुध दृष्टि हुईं। इस तरह दरष्टा- 
हीन दृश्य २ राशि होवे तो जो तहां अश है उनमे १७ जोडके हृशि होती 
है, जसे दश्य लग १० | १६। २४ । १०, चंद्रमा हृष्टा ७9९४। ३४। 
१७ घटायके २। २१। ४९। ०० अंश २१।४९। ०० में ३५ 
जोड़े ३६। ४८ दृष्टि हुई। यदि पूर्वोक्त विधिसे घटायके ३ राशि रहे तो 
भोग्यांशोमे ३० जोडके दृष्टि होती है, मेसे-म ० दरष्ट ७। २३। २६ ।३ 
सूर्य द्श्य १। ९१। ४२। १६ मे घटायके ३। १६ । ३६ । १३ इसको 
३० में घटायक भोग्यांश ३३॥४३।४ ७, इसका आधा ६।७१। ५३ मेँ 


(२६ ) शम्मुहोगप्रकाशः । 


जोड़े ३६। ०१ । ०३ । मध्यदृष्टि हुई | इसमे / अद्गों वहा पश्टिमव्या 
कुजस्य ' इस वचनसे दचगदृश्टिमे भुक्तांशोका, अ्यंगहृष्टिमे भोग्याशोका 
आधा जोडनेसे ०। ०५१। १० स्फुट दृष्टि होती हैं । यदि वह दश्ााहीन दृश्य 
४ राशि होवे तो भोग्यांशही दृष्टि होती है । उद्यहरण लग्न दृश्य १०। 
७।७।१४६ चद्रमा दृष्टा ६। १।८ । ३० से हीन ४७ । ३। ५७ | ७ 
इसके भोग्यांश ० । २६। ० यही दृष्टि हुई। यदि दृश्यहीन द्रष्टा ७से 
अधिक हो तो भ्रुक्तांशकादि दूने करके दृष्टि होती है, यदि ६ से अधिक 
होंवे तो १० में घटायके उसके अश करके २ से भाग लेनेसे दृष्टि होती ह। 
जैसे द्रष्ठ सूये ९। ९। ४२।१६।| दृश्य शनि २।२४। ३०५ । २० से 
हीन ६। १५ । ६। ०१ दशमे शुद्ध किया ३। १४ । ५३ । ९ इसके 
अश १०४ । ५३ । ९ दोसे भाग लिया ० | ५२। ३६ दृष्टि हुई यदि 
द्रष्ठाहीन दृश्य १० से अगिक होवे तो दृष्टि ही नहीं होती अर्थात्‌ श्ृन्‍्य 
० | ० | ० लिखना, अब मगल, शुरु, शनिके लिये विशेष है कि, पूर्वोक्त 
प्रकारसे भोमफलमे यदि २। ६। ३। ७ राशि आवे तो भ्रुक्त भोग्याश- 
कोका आधा जोड़ना जेसे पूवोनीत भोमहष्टि ० । ३६। ७२ यहा सूर्यके 
साथ दृष्टिमे शुक्त भोग्याशकार्थ जोडनेसे ० । ४३ । ४४ । स्पष्ट दृष्टि हुई। 
ऐसेही बहस्मतिमे ३।७॥। <। ४ राशि होवे तो पूवोनीत दृश्टिके भ्ुक्त- 
भोग्याशमे ३० जोड़ने जेसे चद्र ६। २। ३२७ । २७ युरु ९। ११ । ८। 
३४ दृष्टि होन 2 ।९१ । २८ । ०३ छः्से अधिक होनेसे ३० में शुद्ध 
किया १। ८ । ३१ | ७ इसके अंश ३८ । ३१ । ७ दोसे भाग लिया 
० | १९। १६ अष्टम राशि होनेसे भोग्याश ८ । ३१ जोड़े ० | २७ 
४७ रुरुदृष्टि हुईं । ऐसेही शनिमे २। ९ ।८ । १ होवे तो पूवोबीत दृष्टिम 
भुक्तमोग्याशका ३। ३० तियुने करके ९० दो २स भाग लिया २। ४५ 
पूर्वानीत दृष्टिमे जोढके शनिकी स्पष्ट दृष्टि होती है जेसे चद्र ३। १०। 
१७ | हश्य द्रष्टा शनि ३। २। ५६। पूव्वोक्त प्रकारसे दो राशी होनेसे 
१५ जोड़े अश दृष्टि ० | १३। ० वही ० । २३ । ० इसमे विशेषोक्त 
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प्रकारसे जोड़े ० । ३० । ० दृष्टि शनिकी हुई। चद्रमामे शनि दृश्कि 
भोग्यांशक ३ से सुणाकर २ से भाग लिया मध्य दृष्टिमे जोडनेसे शनिकी 
सष्ट दृष्टि होती है ॥ ४ ॥ े 
ु उच्चबलादि । 

नचिनिखेटा सभाषिकश्रेत्रकादिशुद्धस्तथ शेपरारीः । 
दशाहतस्तस्य ठवा नसप्राः पष्ठचुद्धतास्तुंगबर् कठायम ॥ ५ ॥ 
मूलबत्रिकोणे चरणोनरूपं स्वक्षे दल मित्रगृहे च पादम्‌ । 
त्रयोष्ण मांशास्लधिमि त्गेहे समेष्णमांशास्त्वरिभे नृपाँशः ॥ ६ ॥ 
दताशकः स्यादाधशशगह स्यात्तदट स्वायपतंवशात्त 
काय बलेक्यं भवनादिकानां प्रोक्त बुधेः सप्तकवगेवीर्यम ॥ ७ ॥ 

उच्च बल कहते हे-महस्पश्मे नीचरपष्ट घटाय देना यदि ६ राशिसे 
अधिक होवे तो १२ राशिमे शुद्ध करना शेष राशिको ३० में शुणाकर 
अंश करने तब २० भे सुणाकर ६० में उद्धत करना उच्चचल होता है। 
मतांतरमे सुगम गति है कि, नीचोनित ग्रह ६ मे न्‍्यून हो तो वही रखना, 
आधिक होगे तो ३२ में शुद्ध करना उसके अश बनायके ३ में भाग लेना 
उच्चचल होताह । उदाहरण-सूर्थ ५। ९। ४२ | १६ नीच ६।३०।०|० 
घटाया 4१ २ । २९ । ४२ । १६ यह ६ राशिसे न्‍्यून होनेसे यही र 
इसके अश ८९।४२॥१६ तीन ३ से भाग लिया ० | २९।०४ यहां शून्य 
एकके स्थानमे जानना । ऐसेही सभी ग्रहोके उच्चचछ जानना। छ्ोकार्थ रीति 
यही है कि, यहमे नीच घटाके ६ से भाग देना उच्चचल मिलता है । यदि 
शेष ठीक ६ रहे तो ६ के भाग देनेसे पूर्णणल अर्थात्‌ अशके स्थानमे १ 
रुप बल मिलता है। यदि ६ राशिसे कम रहे तो राशिमें ६ से भाग देनेसे 
अशस्थानमे ० मिलेगा पुनः राशिको ६० से गु्के अंश दूना करके जोडना 
फिर ६ से भाग दना फूल कलाशथानमें रखना । शेषकोी ६० से सुनके 
विकला दूनी करके जोड़ना ६के भागसे विकला मिलेगी । अथवा नीचगहा- 
तरका का करना ३८०से भाग देना बल मिलेगा। अथवा नीचग्रह्म॑तरकी 


(२८ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 
राशिकों १० से गुणना अशादियोकी २० से सुणना तोभी उच्चबल हाता 
ह॥ ५॥ जो ग्रह मूलतिकोणका हो वह चतुथाश तिस्ुण ० | ४५। ० 
बूल पता है, स्वग॒हमे आधा ० । ३०।० समेके गृहमे अष्टमाश ० ।७। ३० 
मित्रगुहम चतुर्थाश्‌ ०।३०।० अविमित्रमें त्रियुण अष्टमाश ०।२२॥३०, 
शत्रुगहम पोडशाश ०।३।४७५, आधिशत्रुमे बत्तीसवा भाग ० ।१।५२, यह 
बल ग्रहहोरादि सप्तवर्गके स्वामियोके अनुसार मिलते है। स्वामी अपन गृहम 


होगे तो आधा, समगहमे होवे तो अश्मांश इत्यादि ऐसे सातोका बल एकत्र 
करके सप्वगेन बल होता हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


सपेक्यजबलविचारः । 
स्थानाख्यवाय त्वथ दिग्बल व कालाख्यवीय च निसगंकारुयम्‌ । 
चेशबल हग्बलमेपमेतत्रोक्त बुध पडावृधम प्रगानाम्‌ ॥ < ॥ 
सप्तक्यन तुगबठ समान कन्द्रादवाीय त्रिल्वाह्यय च । 
स्थानाभिधं पंचविध्ध हि वीय निरुक्तमेतन्ननु जातकन्ञेः ॥ ९ ॥ 
स्थान १, दिग्‌ २, काल ३, निसगे ४, चेश ७५, दृष्टि ६ ये पदबल 
है॥ ८॥ उच्च, सप्वर्ग, युग्माझुग्म, केन्द्रादि, द्रेष्काण इनका ऐक्थ स्थान- 
बल होता है। दिग्बल एकही प्रकारका है। नतोन्नत, पक्ष, दिनरात्रित्रिभाग 
वषेमासादि इन चारोका ऐक्य कालबल होता है। चोथा चेशबल अगन, 
चेष्टा केन्द्रज भेदसे २ प्रकारका हैं। पचम निसगे एकही प्रकारंके ह। छठा 
हष्टिबलभी एकही प्रकारका है ऐसा जातककज्ञोंसे निरुषित है ॥ ९ ॥ 
सप्तवगेजबलानयनम । 
युग्मे गरहांशोपगतो सितेन्द संयच्छतः पादबर्र तथोजे। 
शहाशक सूयकुजाकृस म्यपुरन्द्रज्या वितराते ३०तावत्‌ ॥ ३० 
कन्द्रादगा रूपदल थे पाद यच्छते खंद[ बलमत्र नूनम । 
भांति सित्तन्दू ज्ञयमीं व मध्ये सूयारजावाः प्रथमें हकेडाड़रेः ॥ ११ । 
भोमादकाच्चाम्बुभ हेलिपुत्राह्यम्म जीवाद्ोधनादस्तभावम्‌ । 


| ॥# भी, &] ६५ ७०. 


प्ये शुक्राथामना शात्नभक्षे दिग्वाय स्यात्तंगवायोक्तवत्तत्‌ ॥३२॥ 
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झुग्मायुग्म बल कहते है-शुक्र चन्द्रमा समराशि वा समांशकमे हो ओर 
सूर्य मगल बुध गुरु शनि विषम राशि वा विषम नवाशकमे चौथाई ० ।१५॥० 
बलपाते है ॥ १० ॥ केद्रादिवल कहते है-यह केन्द्र )। ४ ।७। १० में 
3 बल, पणफूर २ | ५। ८ । ३१ में आधा ० | ३० । ०, आपोक्किम 
३।६।९।१२ में चरण ०।१७५। ० पाते है। शुक चद्रमा तीसरे 
देष्काणमे, चुध शामि मध्य द्रेष्काणमे, सूे मगल सुरु प्रथम देष्फाणमे 
चोथाई ० ।१५। ० बलो होते है । इस प्रकार ५ बलोका ऐक्य स्थानबल 
होता है ॥ ११ ॥ दिग्वल कहते है-सूये मगलमे चतुथेभाव, शनि लग्न, 
चंद्रमा शुक्रम दशम भाव, बुब सुरुमे सतम भाव, घटायके ओर उच्चवलके 
तरह ८ से अविक होवे तो १२ में घटायके ओर ६ से कम होवे 
तो उर्सीमे ६ का भाग देनेसे दिग्वल मिलता है ॥ १२॥ 
द्विप्नं नत॑ चन्द्रकुनाकंजानां पष्टयूनित जीवसितोण्णगूनाम । 
रूप सदा ज्ञस्य नतान्नतास्य वाय त्वथां पश्षबल प्रवीच्मि ॥ ३ ३ ॥ 
वप्यकः शशा चनच्रसभाषकाउसा चकानतस्तुगबलक्तपत्स्यात्‌ । 
सितासिते तच्च सता खलानां पए्टयूनितं शीतरुचोद्रनिप्नस ॥ १४॥ 
अहृम्निभागेषु बुधाकमंदा यच्छन्ति रूपं बलमत्र नक्तम । 
पन्द्राशनारा द्रानश सुरज्यास्रभागसज्ञष बलमतदुक्तम ॥ ।५ 
वृष स्वमास स्वादन स्वहारास्वपात्थमुक्त बलमात्रवृद्धया । 
प्रोक्ते तु काठामिधमेव वीय॑ चतुर्वध नातकशाख्रविद्धिः ॥ १६ ॥ 

कालबृल कहते हं-वतको द्विएुण करके चद्र, भोग, शनिका ओर वही 
द्विगुणित नत ६० में घटायके अथात्‌ उन्नतकों दिंगुण करके बृहस्पति, शुक्र, 
सूयका नतीज्ञत बल होता है। बुत दिन रात्रि सवद ३ बल पाता हैं। अब 
पक्षबयल कहते है ॥१ ३े॥ चन्द्रमामे सूथकी घटाकर छः राशिमे अधिक हो 
तो बारहमे घटाना, फिर उच्च बलके सह्श क्रिया करनी तो शुभग्रहोका 
पक्षबल होता हैं ओर इसी बलकी साठ ६० में घटानेसे पापग्रहोका पश्षयल 
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होता है ओर दूसरा प्रकार यह है कि, शुक्॒पक्षमें गत तिथिको, रृष्णपृक्षमें 


(३०) शम्भुहोरापकाशः । 


|. 


(एष्य ) आगतुक तिथिकों १० से भाग देके शुभग्रह च० बु० गु० शु० का 
और यही १ मे कम करके पापग्रह सू० म० श॒० का पक्षबल होता है। 
इसमे जो चंद्रमाका बल आया सो दिखुण करना तो पक्षबल होता है 
0 १४ ॥ अ्येशबल कहते है-दिनके पहिले जतिभागमे जन्म होवे तो बृधका 
रूप १ बल, द्वितीयमे सूर्यका, तीसरेमे शनिका, राजिके प्रथम त्रिभागमे 
चद्रमाका, दूसरेमे शुक्रका, तीसरेमे मंगलका और सर्वेकालमे सुरुका 
रूप १ | ० बल मिलता हैं ॥ ३०॥ वर्षपतिका चरणबल, मास- 
पतिका अर्थ, रिनपातिका तीन चरण ओर होरापतिका रूप १ बल होता ह, 
दस प्रकार चारो बलोके योगको कालबल कहते है । अब यहां वर्षश्वरा- 
द्यानयन ग्रन्‍्थान्तरसे लिखते है-“ द्विड्ठोई६८ ग्रहलाघवद्युनिचयअकाहतैः 
पटशरें: पड़द्खेश्व युतः सबाणतपनः सेउश्व खागाभिभिः॥ खाज्याशविंहतः 
फूले गुणयमत्ने चक्रनिधाक्षखोपेते द्विज्िखुते नगोवरितकेें स्तो$क्त्समा- 
मासपी ॥ १॥”” करणकुतूहले च- द्वि्ठो द्युपिंडो रुभू ३३२ शुतो&के ३२ 
युक्‌ खांगामि ३६० हत्खाशि ३० हतः फले झुते ॥ वेदेयंण ४। ३ ख्रि३ 

हि २ हते<द्वि ७ शेषिते$का द्ल्म तुल्पे करणे<रूमासपी ॥ ”” अभीष्ट चक्रको 
५६ से सुणके उसमे अहगेण जोड़ना और १२० भी जोडना, ३६० स्‌ 
भाग देना जो मिले उसे ३ से सुणके चक्रकों ५ से शुनना उसमे ३ जोड़ने 
७ से शेष करके जोडदे उतनवां सूर्यादि कप्से वत्तेमान वर्षाधिपाति होता 
हैं। मासेशके लिये अभीष्ठ चक्रको २६ से गुणके अहर्गण जोडना ५ और 
जोडना ३० से भाग लेकर लब्धि द्विएण करके उसमे ४ ओर जोइने 
तब ७ से शेष करके जो बचे वह सूयोदियोमेसे मामेश जानना । दिनेशके 

लिये अपने देशकी मध्यरेखाका जो देशांतर है उसमेसे उसका चतुथीश 

कम करके तन्मित फल पूर्व मध्यरेखा होवे तो ३५ घड़ीमे कम करना, 

पश्चिम रेखा होवे तो १० घडीमे युक्त करना तब यह सस्कारयुक्त घटी 

दिनाधेसे जितनी पछ कम हो उतना पल सूर्योदयके अनतर वारप्रवृत्ति 


होती है अथवा सस्कृत घटी दिनादसे जितना पल अधिक हो उतने पलसे 
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सूर्योदयके पूर्वापर प्रवृत्ति होती हैं। इस प्रकारसे जन्मकालमे जो वार हो 
वह दिनपति जानना । अब होरापति बनानेकी रीति कहते है कि, वार- 
प्रवृत्तिसि लकर इष्ठमालपबत जितनी घटी पल हो उनको द्विसुण सरके ३ 
जगह रखना पहिलेमे ७५ से भाग देकर शेषकी दूसरी जगहवालेमे घदाय 
देना १ और जोंदना तब वारपतिक क्रमसे १ बचे तो 
सूर्य, २ मे शुक्र, ३ मे बुध, ४ में चद्र, ५ में शनि, ६ में गुरु, ७ मे मंगल 
यह क्रम इस वारपतिसे गणना करके जो वार आवे उसकी वह गत होरा 
जाननी । अनतर वर्तमान होराका स्वामी होरापति जानना ऐसाही प्रयोजन 
करणकुतूहलोक्त छोककामी है ॥ १६॥ 

अयनबलानयनम । 

युक्ता, सदाषपमलव॑: शाशनस्य प्द्धा याम्य:5प्यु रद क्‍्छान॑- 

विधोः सहिता विहीनाः ॥ सूर्यास्शुक्रधिपणस्यथ तथा 

विलांमा नागाब्पद्धात्तक भवृद्ृदमायनास्यम्‌ ॥ ३७॥ 

खेद्विप्रमिदं प्रोक्तमायनाख्यं बे बुधेः । चेश चायनयों- 

योग चेष्टावीय भवेत्कुनातू ॥ 4८॥ 

सवेदा बंधकी दक्षिण वा उत्तर क्राति २४ अशमे युक्त करनी और २४ 
अशम शनि चद्रमाके दक्षिण क्रातिभाग युक्त करने तथा उत्तर क्राति २४ 
अशमेसे कम करनी । सूर्य, मंगल, सुरु, शुक्रका २४ अशमे दक्षिण ऋराति- 
भाग कम करना ओर उत्तर क्रातिभाग २४ अशमे युक्त करना तब वह सबमे 
४८ से भाग देना महोका अयनबल होता है ॥ १७ ॥ यह बल सूर्यका 
द्विय्यण करना यह अयनब्ल पढ़ितोने कहे है । चेषश्ाबल तथा अबनबलकों 
जोडके मगल आदियोका चेष्टाबल होता है। प्रयोजनवश क्रान्त्यानयन 
ग्रहलाघवसे लिखते है- स्थ॒ुः खण्ठानि खवाद्धयों वररुताः रैलामयो ध्य- 
मयाखिंशत्तलवधतीनवारिनिपयरतः सायनांशग्हात्‌ । बाह्शाभकुमागसख्यक- 
युतिः शेषेक्यघातादशाप्रादयया दिग्विहता लवाद्यरपमस्तद्दिक्‌ स्वगोलाकू- 
वेत्‌ ॥' गहमें अयनाश जोडके भुज करना, भुजके अंश करने, उप्तमे १ ०से 


(३२) शम्भुहोरापकाश: । 
भाग देना जो अंक मिले उसके नीचे लिखे चक्रमका अक जोड़ना आर 
पाता तब्षिमे ) जोडके तत्यारामित अक लेके 
७०... 3३४३० ०१८१४ ६४ उसके ऊपर अशादि शेषकी सुणके ३० मे 
भाग देना जो मिले उसमे पीछेके अकका मिलान जोड देना जो मिलान 
आवे उसमें १० से भाग लेना जो मिले वह जशादि क्राति जाननी । जो 
सायन ग्रह उत्तर गोलमे होवे तो उत्तर क्रांति और दक्षिण गोलम होवे तो 
दक्षिण क्रांति जाननी । मेषादि ६ राशिपयंत सायनग्रह उत्तरगोल और तुलादि 
६ राशिपयंत होवे तो दक्षिण गोल होता है॥ १८ ॥ 
चेष्टानसगंबलम । 

स्पष्टमध्यमयोयोंगदलोन चेचलं भवेत्‌ । 

चेशकेद्र कुजादीनां तद्धवढं तुंगवीयंजम ॥ १९ ॥ 

सायनो5कैख्रिभयुतों व्यकेन्दुः कंटके तयोः । 

स्थातां मयूखकशेष्टविधो न प्राग्बह्यय च ॥ २० ॥ 

एकोत्तरं रूपकमद्रिभक्तं निसगंकारुयं बलमुक्तमेतत्‌ । 

मंदारसोम्येन्यसितद्विजेशती&णद्ुतीनां गदितं पुराणेः ॥ २१॥ 

मध्यम स्पष्ट जोडके आधा करना वह उसी ग्रहके शीघ्रोच्रम घटानेस 
भोगादियोका चेशकेन्द्र होता है। यह केन्द्र ६ राशिसे अधिक होंवे तो ३२ 
राशिमे शुद्ध करना तब उच्चचनलकी विधिसे ६ से भाग देना तो चेशबलछ 
होता है। अथवा पडल्पकेन्द्रक अशादि करके ३ मे भाग लेना यह सुगम 
रीतिसे चेशबल होताहै । अयब और चेशबल जोडनेस स्पष्ट चेशबल होता 
है। कमसे १ से ७ तक अकोको ७ से भाग देना तो क्रमसे श० मं ० बु० 
सु० शु० च० सू० इनका नेसगगिक बल होता है। अथवा ३। २ | ३। 
४।५। ६। ७ को कमसे ३ | से ७ तक अकसे सुनना, श० म०्दत्यादि 
भअहोका कलात्मक नेसा्गिंक बल होता है। अथवा शानिका बल द्विजिचतु- 
रादि अड्डीसे सुणंते जाओ तो मी वही होता है ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ 
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युद्धधलम्‌ । 
अयेदानी सेटयुद्धे वीय॑संस्कारस॒च्यते । 
वीयेंक्ययोस्तु विवर बाणविज्ेषभानितम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्व॑ सोम्यस्थे बडे कार्य याम्यदिकस्थे बे ऋणम्‌ । 
सफुटे बढे तयोः स्यातामिति देवविदी विदुः ॥ २२॥ 
सूर्यके साथ गहसमागमको अस्त कहते है । भोमादियोंके समागमको 


० 


हयुद्ध कहते हैं। उत्तर शरवाला बडी और विजयी होता है। युद्धसमयमे 
होके कलात्मक स्पष्ट बराबर होते है तब उनके कलात्मक शरका अंतर 
करना, उन्हीं ग्रहोके पूर्वोक्त बलेक्यका अतर करके उसमे शरके अंत- 
से भाग देना, जो फल मिद्े उत्तर शरवाले ग्रहके बलमें युक्त करना, दक्षिण 

/रवालेके बलमे घटाय देना यह संस्कार दैवज्ञोने चेशबलका भेद कहा है 
पहाँ शरानयन ग्रहलाघवसे लिखते हैं- खाम्बुधयः सममाः खशुजंगाः 
वांगमिताः खदश क्रमशः रु । पातलवा: कुसुताहुधभग्वोमेध्यमचचल- 
केन्द्रविददीनाः ॥ कुद्धिष्यव्धियुगाथिनो दलचयश्ेत्पद्भपुष्ट चले केन्द्र चक्र- 
विशुद्धमस्‍्य भमितादँक्य लवधागतात ॥ निंशल्लव्धइुत कुनात्कुयमढाब्यी- 
न्दद्विमक्त क्रमात्‌ तद्धीना धृतिरिष्विलासणभुवो गोब्जा इनादाक छुतिः ॥ 
मन्द्रपष्सगात्स्वपातरहितात्कात्यशकाः केवलात्‌ कर्णाप्ताश्रियमाहता अथ 
रुरोश्रेद्ोचनाप्ताः पुनः । स्वृभ्यूना असूजो गुलादिकशरः पातोनदिक्‌ 
स्पादसो तिश्नः स्थात्कलिकादिकः रफुटतरस्तत्संस्कतश्रापमः ॥ भौमा- 
दिमें जिसका शीध्रकर्ण करना हो उसका अंतिम शीघ्रकेन्द्र लेक ६ राशिसे 
अधिक होवे तो १२ राशिगे शुद्ध करना, पड़भागाल्पकेन्द्रके राशिपरिमित 
म|बु शु|श |_ महा कोष्मे जो शीघाक लिखा है उसको 
८० ६० बे मिला लेना और एकाधिक राशिपरि- 
पक्याका. मिंते शीधांकमे केन्द्रकी राशि छोडके 


__ २३ , सशाधघ्रकर्णका | अंशादि शर्णने ३० से भाग लेना 
फल अंश्ादिम शीरघांकका मिलान युक्त करना उसमे ऋमसे को8कमेके 


(३१४ ) शम्भुहोरापकाशः । 


भाज्यांकसे भाग लेना जो मिले वह अशादि जानना, वह क्रमसे कोष्ठकमेका 
शीघ्रकर्णाकमेसे कम करना जो शेष रहे वह गहोंका अंशादि शीघ्रकण होता है 
ओर जो बुध शुक्रके प|तांशक कहे है उसमे अहगेणोलन्न बुध शुक्त शी्रकेद 
जो होवे वह उपरोक्त पातांशमे घटायके जो शेषांश रहे सो बुध ओर शुक्रके 
पावाश होते हैं। जिस ग्हका शर बनाना हो उसका पातांश मंदस्पष्ट बहमे 
घटायके पातान बह होता है, उसको अयनांश देंने विना उससे कान्ति लाना उस 
क्रांतिकों २३ से स॒र्णक शीघ्रकणेसे भाग देना अभीष्ट ग्रहका अगुलादि शर 
होता है। पातोनग्रह उत्तरगोलमें होबे तो उत्तरशर दात्तिण गोलमे होवे तो 
दक्षिण शर जानना । वेसाही शुरुका शर करना होवे तो उक्त रीतिसे आये 
शरको २५ से भाग देना अंगुलादि शर होता है। भोगमे उक्त प्रकार आये 
शरमेसे उसका चतुर्थाश न्‍्यून करनेसे मगलका अझुलादि शर होता है, 
अनंतर बनाया जो शर उसे ३ से सुनगा कलात्मक शर होता हैं॥२२॥२३- [, 
हशिसिस्कारः | के 


सहष्टिपादसहितसुग्रदश्य॑त्रिवा्ितम्‌ । 
क्रमाद्विकत्तनादीनां पडबलेक्य स्फुट भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ग्रहपर जिस ग्रहकी दृष्टि होती हैं उसके बीचमे शुभग्रहोंकी हृष्टिका ऐक्य 
करके उसका चतुथथाश लेना वह धन हग्बल होता है और पापग्रहोड़ी 
हृश्टिका ऐक्य करके उसका चतुथथाश लेना वह ऋण हृग्बल होता है। इन 
घन एवं ऋण हृग्बलका अंतर करना वह र॒पष्ट ह॒बल होता है। इस 
प्रकारसे स्थानब॒ल १ दिग्बल २ कालब॒ल ३ चेष्टाबल ४ निस्रगंबठ ५ 
इन पांचोका योग करके उसमे छठा ६ हृग्बल ,जोडना वह पढ़बलेक्क- 
होता है, फलविचारमे पही काम आता है ॥ २४ ॥ 
भावबलसापनम । 


न्वादिकानां बल्मीशजं बल नरश्वतुष्पादिह कीटनेराः । 
जायाबुल्म्ॉबरभोनितास्ते स्यादिग्बल तुंगबलोक्तवत्त ॥ २५॥ 


भाषादीकासहितः अ० ३ । (३०) 


सहृष्टिपादाचितम्ग्रहशिविव्जित दृष्टिय॒ुतं ज्ञगुवोः । 
वादिकानामपि भाववाीय विचारणीयं विद॒षा प्रयत्नात्‌ ॥ २६ ॥ 


लग्नादि भावस्वामियोका बलही भावबल होता है। मनुष्यरारी ३।६। 
७। ११ ओर धनका पूवोर्द्ध ओर कुम इनमे सप्तमभाव घटाय देना, चतुष्पद्‌ 
राशि १। २। ० पनका उत्तराद्ध मकरका पूर्वार्द इनमे चतुर्थ भाव घटाना 
कीटराशी कक वृश्चिककों लग्ममे घटाना । जलचर राशि मीन ओर मककरे 
पश्चिमार्मेसे दशम भाव घटाना तब शेष ६ राशिसे आधिक होवे तो १२ मे 
शुद्ध करना पड़मावाल्प शेषसे दिग्बलमे पूर्वोक्त उच्चलकी रीतिसे बल 
साधन करना तो भावदिग्वल होता है। तब यह दिग्बल भाववल ( स्वामि- 
बल ) में युक्त करना । भावपर जिन ग्रहोकी दृष्टि हो उनमेसे शुभग्रहोंकी 
हृष्टिका ऐक्य करके उसका चतुर्थाश लेना यह धन हृग्बल होता है, तथा 
पापग्रहोकी दृष्टिका ऐक्य करके उसका चतुर्थाश लेना यह ऋण हुग्बल 
होता है। इन दोनो वन ऋण हग्बलोका अतर करना तब स्पष्ट दग्बल होता 
है । इस हग्बलसे भाववलकों संस्कृत अर्थाव धन होवे तो युक्त ऋण होवे 
तो हीन करना तब उसको भावके ऊप्रकी बुध गुरुकी दृष्टि युक्त करनी तो 
स्पष्ट भाववल होता ह ॥ २०॥ २६॥ 


चट्टातरश्मय: | 


ये चेशतुंगाख्यवले रसमे सेके भवेयुनिजरश्मयस्ते । 
स्वतुंगचेष्ठाबठपातमूलमिए्गख्यमेकीनबलाच कष्ठम्‌ ॥ २७ ॥ 


चन्द्रमेसे सूर्य घटानेसे चहमाका ओर सायन सूर्यमे ३ राशि जोडनेमे 
सूयेका चेष्टाकेन्द्र होता है । इस केद्से रश्मि कष्टेट साथनार्थ उच्च लगे कही- 
हुई विधिसे चेष्टाचल बनाना । यह चेष्टबल पूर्वका जेसा पड़बढाथे नहीं है 
क्योकि सूथेका जो अयनबल है वही चेष्टाबल हैं इसलिये द्वियुण करना, 
चंद्रमाका जो पश्चबल वही चेश्टाबल है इसलिये दूना करना यह नियम हैं । 
अब इृष्ट कष्ट बल एवं दृष्टिके लिये कहते है कि, महोका जो चेशबल और 


( ३६) शम्भुहोराप्काशः । 


छू. के... जे... 


उच्चचल उसको ६ से गुणाकर उसमें ३ जोड़ देनेसे ग्रहोकी उचराश्मि ओर 
चेशरश्मि होती है। गहोका चेशबल और उच्चबलके शुणाकारका वर्गमूल 
निकालना वह ग्रहोँका इष्ट होता है। ग्रहोका उच्चबल एवं चेशबल अलग 
अलग एकमे घटानेंसे शेष सुणाकारका वर्गेमूल निकालना वह ग्रहोका कष्ट 
होता है, इस इृष्ट कष्ठके अनुसार ग्रहोके शुभाशुभ दशाफल जानना । ग्रहांका 
बड़बलेफ्य और ग्रहोपर दृष्टिकों पृथक्‌ पृथक गहोके इष्ट और कष्टसे सुन- 
देनेसे महोका इष्टयल कष्टबछू और इृष्टदशि कश्टहष्टि होती है । यह वर्गमल 
ब्रंथमें न होनेसे पाठकोंके सुममार्थ अन्यत्रसे विधि लिखता हूं-' अंत्यं 
यावदिद्ाद्यांकादू्ध्वतियेक्स्थरेंखया । सज्ञा स्थानांककानां च विषमाख्य- 
समक्रमात्‌ ॥ त्यक्त्वा&न्त्याद्विषमात्कतिं द्विगुणयेन्मूल समे तद्धुते त्यक्त्वा 
लब्परुतिं तदाव्यविषमाहब्ध द्विनिम्नं न्‍्वसेत्‌ । पकत्यां पंक्तिहते समेन्य- 
विषमां त्यक्वा5कतवर्ग फू पेक्त्या तद्ठिसुर्ण न्‍्यसेदिति सुहुः पंक्तेदेल स्पात्‌ 
पद्म ॥ ?? अर्थात्‌ जिस संरुयाका मूल निकालना हो उसके दाहिने ओरसे 
विषमको कृध्वे रेखासे ओर समको कुछ तिग्रेक्‌ रेखासे चिह्न करना 
जबतक अंककी समाप्ति न हो जावे तबतक सबके बाई ओर जो अतिम 
विषम हो उसमे जिस संख्याका वर्ग घंटे वह घटाय देना ओर जिसका वे 
घंटे उस सर्याकों मूल कहते है, उसे दूना करना उसका नाम पाक्ति है 

उससे भाग देना जो विष॑मके पास सम हो उसमे लब्धि ऐसी लेनी कि 

जिसका वर्ग आगेके विषममे घट जाय तो उस लब्विका वगे आगेके विष- 
मे घटाय देना, उसे दूना करके प्रथम जो पॉकतिसज्ञक है उसमे आगे एक- 
स्थानमे बढायके रखना । यदि ओरमी होवे तो उसी पाकिसे पुनः पूर्वे- 
रीतिसे भाग देना, लब्धिका वे आंगेके विषममे घटाना, लब्धि दूनी पंक्तिमें 
रखना ऐसा अंक समाप्तिपर्यत करते जाना फिर उस पक्तिका आधा करना 

वह मूल होता है॥ “ मूलावशेषक सै्क पश्न्रि विकलान्क्तिम । टिनिधेन 

दियुक्तेन मूलेनाप्त॑ रफुदटं मवेत ॥ ” अथात सावयव अकके मल निकाल- 

नेकी रीति कहते है-कि, जब मूल निःशेष न होवे तो शेषमे १ जोडके ६० से 


जीती 


के 


भाषादीकासहितः भ० रे । (३७) 


गुनना इससे आया जो मूल उसको दूना करके २ युक्त करके भागदेना तब 
मूलका अवयव होता है। यह स्थूल रीति है ॥ “ सेकेन द्विल्वमूलेन भक्त 
मुलावशेषकम्‌ ॥ लब्घ तु तदथः स्थाप्यं मूल सूक्ष्मतर मवेत्‌ ॥ ' अथात 
सुक्ष्मरीति ऐसी है कि, जो मूल आया है उसे दूना करके तथा + और 
जोडके मुलशेषमे भाग देना, लब्धिको उस मूलके नीचे रखना वह सूक्ष्ममूलके 
आसन्न होगा। एक और प्रकार है कि, जिसका मूल लेना हो उसे६० से गुणके 
कला युक्त करना पुनः ६० से गुनना उसका मूह लेना उसे ६० से भाग देना 
तो ठीक मूल होगा। यदि ऊपरका अंक शून्य होवे तो नीचेके अकको 
६० से रुणके विका युक्त करके मूल लेना उमसे ६० से भाग देना वब्‌ 
मूल होता है । रश्युदाहरण-सूर्यका चेशबल ० । ४१ । ५८ इसे ६ से 
र॒ुणके ४७ | १३ । ४८ इसमे १ युक्त करके ७५ । ११ । ४८ यह सूर्यकी 
चेशरश्मि हुई । सूयंका उचचचछ ०।७८।०६ इसको ६ से सना ०५३ । 
३६ इसे १ जोड़ दिया ६ | ७३ । ३६ यह सूर्यकी उचरश्मि हुई । 
ऐसेही अन्य ग्होकी भी जाननी । इश्शेदाहरण-सूर्यका चेशबल ० ।४३। 
७८ को सूयके उचचचल ० । ५८ । ५६ से युवा ० । ४१ । १३ इसका 
वर्गेमल ० । ४९ । ४३ यह सूर्यका इष्ट भया, ऐसेही अन्य ग्रहोका भी 
जानना । कशेदाहरण-सू का चेशबल ० । ४१ । ५८ इसको ॥ में 
घूटायके ० | १८ । २ सूर्यका उचचचल ० । ५८ । ५६ इसको 9 में 
घटायके ० । १ | ४ इससे ० | १८ । २ को शुणा ० । ०। १९ इसका 
वगेमूल ० । ४ । २० यह सूर्यका कष्ट हुआ ऐसेही सबका जानवा। 
इृष्टकष्वलोदाहरण-सूर्यका पड़बलेक्य ७ | ५१ । ०३। ३० इसको 
सूयेके इश ० । ४९ । ४३ से सुना ६ । ३२१ । ०। ०३ यह सूर्यका 
इष्टवल भया । सू्यंका कष्ट ०५ । ४ । २० इससे सूय्के पड़बलेक्यको 
युणके ० । ३४। ४। ५२ यह सूर्यका कष्टवल भया । ऐसेही चन्द्रा- 
दियोका भी जानना । इृष्टकथटदष्टिका उदाहरण-चंदमापर सूर्यकी दृष्टि 
०। १८ । ०५४ इसको चंद्र ृष्ट ० ।२६। ३ से शुणा ० । <। रे 





( ३२८ ) शम्भुहोरापकाशः । 


यह चंद्रमापर सूर्यकी इश्दृष्टि हुईं। चंद्रमाका कष्ट ०। ३२। ४७ से 
सूर्यकी दृष्टिक ० | १८। ५४ शुणके ० । १० ।१९ यह कश्टदृष्टि मई। 
ऐसे सबकी इृष्टदष्टि कश्दृष्टि जाननी ॥ २७ ॥ 


विद्वदृम्पे खेटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंजराजोदिते च्‌। 
होरासारे शंभुहोराप्रकाशे वीर्याध्यायः पूर्ण आसीत्ततीयः ॥ २८ ॥ 


9 का 


इति श्रीपुजराजाविगचित शम्भुहोराप्रकाशे ग्रहवलसाधनाध्यायस्तृतीय4॥ ३ ॥ 


इसका अर्थ पूर्वोक्तही है, यह ग्रहबलसाधनाध्याय तीसरा है ॥ २८॥ 
इति श्रीशम्मुद्दोराप्रकाशे माहीवरीमाषादीकाया ग्रहयलसावना यायस्तृतीय ॥ ३ ॥ 


आर लिफेकाध्यप्य) ७ । 

बलान्वितावकंप्ितों स्वभांशे पुंसां सदा चोपचये भवेताम्‌ । 
तथाड़नानां शशिभूमिनों वा तदा भवेद्रभसमुद्धवश्ध ॥ 3॥ 
स्नीणां विधो चोपचये कुनेन हृष्टेषपि गरभग्रहणे5पि योग्या । 
पुंतां तथा गीष्पतिना प्रदर्टे ख्रीपुंसयोयोगमतोउन्यथा च॥ २ ॥ 
निषेकेस्तराशियंथा मेथुने च तथा तत्समः पूरुषो मेथुने स्पात्‌। 
असत्खेचरेः संयुते वीक्षिते5स्ते सरोपः शुभैर्हस्ययुक्तद्विलासः ॥३॥ 

अब निषेकाध्याय कहते हें-पुरुषकी राशिसे बलवान सूर्य शुक्र अपनी 
राशे वा अंशादिम उपचयस्थानोमे होवे तथा ख्रीके चन्द्रमा मंगल बली ण्व 
उपचयमे होवे तो ऐसे अवसरमे गर्भ रहता है॥ १॥ खियोके उपचयमे चन्द्रमा 
मंगलसे दृष्ट हो उस समय ख्री गर्भभहणयोग्या होती है तसेही पुरुषाके उपू- 
चयगत चद्॒माकों सुरु देखे ऐसे समयमे स्री पुरुषका संयोग गर्भयोग्य होता 
है अन्यथा नहीं ॥ २ ॥ आधानकाहमें जैसी सप्मराशि हो उसके अनुरूप 
युरुष यद्वा ख्रीकी प्रकृति होती है। अथांत सप्तम भावमे पापहष्टि पापयोंग 


| ३ + अशिल+ पवार 


होवे तो रोषकलहयुक्त और शुभग्रह योगहश्से हासविलासय॒क्त होती है ॥३॥ 


भाषादीकासहितः अ० ४ । (३९) 
गर्भधारणसमयः । 

श्रीणामृतुः पोडशक निशानां तासां त्यजेत्सतकमत्र पूर्ण । 
सम नराणां विपमे5ड्ग्नानां गर्भा भवेयुः पुरुषस्य योगात्‌ ॥ ४ ॥ 
शनेश्वरक्ष्मासुतशुकरसूयनिजां शगेश्रो पच यस्थितेश्व॒ । 
त्रिकोणठग्मोपगते सुरेज्ये वीयोन्विते गर्भसमुद्भवः स्थात्‌ ॥ ५॥ 
वीयांचिते ठग्नगते सुरेज्ये त्रिकोणसंस्थे यदिवा5त्र योगः। 
स्युनिष्फलास्ते हतवीयकाणां वीणेवश्नब्दाः श्रववर्नितानाम ॥ ६॥ 

खियाकी कतु १६ राजिपयंत रहती हैँ, उनमेसे परथमका ७ रात्रि छोडके 
सयोग करनसे विषमदिनोमे कन्या, सम दिनोमें पुरुष गर्भमे पेंदा होता है॥ ४॥ 
आधानलगसे वा प्रश्लमसे शानि, मगल, शुक्र आर सूर्य अपने अशकोमे 
तथा उपचय ३।६।१०।११ मे होवे तथा त्रिकोण ५॥९ वा लग्मे ब॒हस्पति 
होवे तो गर्मोलाति होवे॥ ५॥ अथवा बलवान बहस्पति लग्ममे हो वा त्रिको- 
णम्र होवे तोमी गरभयोग होता है । ऐसे योग हतवीये ( नपुसकी ) को बबि- 
रका वीणाका शब्द जैसा निष्फल ह॥ ६ ॥ 

गर्भाधानसमयान्मातापित्रोररिष्टविचारः । 

यथा नृनायोंहि मनसस्वभाव रतो तथा गर्भगतो5त्र जन्तुः । 
यूने खेर्मन्दकुनों तु पुत्ता रागप्रदो शीतरुचेःख्लरियश्व ॥ ७॥ 
सये यमारांतगते तु पुंसः ज्रियास्तथेन्दोी मृतिदी तयोः स्त- । 
मन्देन वा5९रेण दिवाकरेन्द्‌ युक्तों च दृष्ठो निधन तयोवों ॥ ८ ॥ 
स्वक्षस्थितों रन्‍्ध्रगतो यमाक। प्रषठः ख्रियं संदिशतश्व वध्याम्‌ । 
छिद्गस्थितो चन्द्रवुधों सदापां वा काकवरन्ध्यां वदतो5ड्रनां व॥ ९॥ 


निपकसमयमे स्रीपुरुषका मनःस्वभाव जेसा होंवे वसाही गर्गत जीवभी 
होताह । उस समयके लग्नसे यद्वा प्रश्नलग्ममे सू्यंसे सम्म शनि मगल होवे 
तो पुरुषको और चंद्रमासे सप्तम होव तो ख्रीकों रोग करते है ॥ ७ ॥ शनि 
मंगलके बीच सूर्य होवे तो पुरुकको ओर चद्रमा होवे तो ख्लीको मृत्यु देते 


(४० ) शम्भुहोरापकाशः । 


हैं। अथवा शनि मंगलसे युक्त सूर्य चन्द्रमा होंगे अथवा दृष्ट होवे तो ख्री पुरुष 
दोनोंहीका मरण होताहै । इन योगोंके फल गर्भके दिनोमे होतेंहे ॥ < ॥ 
प्रश्ललमसे अष्टमस्थानमे अपने राशिके शनि सूर्यमेसे कोई होवे तो प्रष्ठाकी 
स्री बांध कहनी अथात गर्भ नहीं है। चंद्र बुध अष्टम होवे तो उसकी ख्रीपर 
कोई प्रकार रोग, या भूत, देवता आदिका दोष है। जिससे गर्भ नहीं होता । 
अथवा काकवरध्या-( जिसका १ गे होकर फिर न हो ) कहनी ॥ ९ ॥ 


गर्भस्रावो रजोवर्णाश्र । 
मृतप्रणा छिद्रगयोंः सितेज्ययोगर्भस्रवा भ्रमिसुते5ष्ठमस्थे । 
ठिद्देश्वरे छिद्गगते बलान्विते पुष्पं न विन्दत्यवला सुगर्भ- 
दम ॥ १० ॥ सूर्य5्त्र कृपिर्ठ पुष्पं चन्द्र श्रेतं कुने5रुणम । 
बुधे विचित्रवर्णाभं गुरो मांजिष्टवर्णमम्‌ ॥ ११ ॥ सिते 
श्वेतं शनो क्ृ्ण राहो जलसमं वरदेत । झुन्येदएमे स्वभाव- 
स्थमार्गे पात्यं खले गहे ॥१२॥ पुष्पमोति तद॒णं तु भोमाकों 
शीतल परे। कटिवातं वदेदाही पीडाकरमहानिशास ॥ १३ ॥ 
अष्टमस्थानमे र॒रु शुक्त होंवें तो प्रशकी ख्रीके पुत्र मरते होगे, मगल अष्टम 
होंबे तो गर्भखाव होते होगे, अष्टमेश अष्टमर्में बलवान होवें तो गर्भ देनेवाला 
उत्तम पुष्प ( रज ) हीन होवे ॥ ३० ॥ अष्टमस्थानमे सूर्य होते तो धूम्र- 
रंगका, चंद्रमासे श्वेत, मगलसे छाल, बुधसे अनेक वर्ण, बहस्पतिसे मंजीठके 
रगकास्ता ॥ ३१ ॥ शुकरसे श्वेत, शानिसे काला, राहसे जलके समान रजका 
रंग कहना । अष्टममे कोई ग्रह न होंवे तो पुष्पका रंग स्वाभाविक कहना । 
तहां पापराशि होवे तो मार्गमे गिराने योग्य अर्थात्‌ बहुत रज होंवे॥१२॥ 
मंगल सूर्यसे रण गरम उतरे, अन्य गहोसे शीतल होंवे, राहु अष्टम होंवे वो 
दिन रात पीडा करनेवाला कटिमे वातकारक रज होंवे ॥ ३३ ॥ 


दिने5कैशुको पितमातृसंज्ञो नर्फ शनीन्‍्दू धहजेप्यथा तत्‌। 
पितृव्यमातष्वसूसंज्ञितों च तयोः शुभावोनसमक्षंगो तो ॥ ३४ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ४ । (४१) 


क्रान्तस्थों ठग्मचन्द्रों निषेके क्रेः खेंटेः संगतो वाथ दृश्ो । 
सोम्पेश्वेतो वीक्षितो नेव युक्तो नारी गर्भगानिता मृत्युमेति ॥१५॥ 
चन्द्रात्तनोवां यदि पापसेटेबन्धुस्थितेमृमिसुते5एमस्थे । 
यद्दा कुजाकों व्ययबन्धुसंस्थो क्षीणे निशेशें मृतिरुक्तवत्स्यात्‌॥१९॥ 
शक्रो यदा मन्दयुतो5्य रृष्श्वन्द्रात्सुतस्थः स तु मातृहन्ता । 
सपापकः कमंगतो5थ वा चेद्वाकरों मातुरानिष्टदः स्थात्‌ ॥ ३७॥ 
क्षीणे विधो पापयुते च मृत्युस्तदन्‍्यथाषके जनकस्य चूनम्‌ । 
आपधिभ॑वेत्पापनिरीक्षितों तो मिश्रेविमिश्रं शुर्भदेः शुभ स्थात्‌॥३८॥ 
सप्तमस्थे दिवानाथे लग्नस्थे धरणीसुते । 
शस््रप्रहारान्निधनं जायते नात्र संग्रयः ॥ १९ ॥ 

दिनके आधानमे सूर्य पिता, शनि ताऊ ( चाचा ), शुक माता, 
चन्द्रमा माताकी बहिन । रातके आधानमे शनि पिता, सूये ताऊ (चाचा ), 
चन्द्रमा माता, शुक्र माकी बहिन ऐसी संज्ञाये इस लियेहे कि, दिनके 
आधानमे सूर्य विषम राशिमे हो तो पिताकों शुभ, राजिकेमे प्तव्यको 
शुभ, समराशिमे होवें तो दिनके गर्भगे माताकी, रातमे मांकी बहिनको 
शुभ, शनि विषम राशिमे हो तो रातके गर्भभें पिताकों शुभ, दिनमे पितृ- 
व्यको शुभ, चद्रमा समराशिमे हो तो रातमे माताको, दिनमे मांकी बहि- 
नको शुभ, शुक्र दिनके गर्भमे सम राशिमे माताको, रातमे माताकी बहिनको 
शुभ इत्यादि । उक्त राशि तथा दिनरातके विपरीत होनेमे शुमाशुभ फलभी 
विपरीत होता हैं॥ १४ ॥ आधानलमभमे टग्म चन्द्रमा पापग्रहोके बीचमे हो 
पापग्रहोसे युक्त वा दृष्ट हो शुभग्रहोंसे युक्त हष्ट न हो तो वह स्त्री गर्भसहित 
म्रजावे ॥ १५॥ टठग्मसे वा चन्द्रमासे चतुथ स्थानमे पापग्रह होवे, अष्ममे 
मंगल हो अथवा मंगल सूर्य ३२ | ४ भावमे होंवे, चन्दमा क्षीण होंवें तो 
भी गर्भसहित स्तर मरे ॥ ३६॥ यदि शुक शनिसे युक्त वा दृष्ट हो और 
चन्द्रमासे पचम होते तो माताका मारनेवाठा होता हैं । सूर्य पापयुक्त 
दशुम भावमे माताकोी अनिष्ट देनेवाला होता है ॥ १७ ॥ क्षीण चन्द्रमा 


(४२ ) शम्भ्रुहोरापकाश:ः । 


पापयुक्त होंगे तो माताको मृत्यु होवें। उसके विपरीत फूल अर्थात्‌ सूर्यसे 
पिताकी मृत्यु होती हैं। सूर्य चन्द्रमा पापदृष्ट होवे तो माता पिताकी मानसी 
व्यथा होंवें। शुभ पापोसे युक्त दृष्ट होनेमे फ़लभी मिश्रित होता है ॥१८ ॥ 
सप्तममे सूर्य लग्मे मगल होंवे तो निःसदेह उक्त मृत्यू श्रप्रहारसे होवे॥१९॥ 
मासि मासि गर्भगतजीवावयवा मासेश््राश्व । 
कूलर च घनं शाख[स्थितग्रोमोह्मः स्मृतिः 
भुक्तिरुद्वेगसंभृतिमसिष्वाधानतः क्रमात्‌ ॥ २० ॥ 
शुक्ारजीवार्कशशीयमज्ञठ्मेशशीतांशुदिवाकराः स्थ॒ः। 
मासे बरास्तेः कलुषेः प्रपीडा पातो हतेवीर्ययुतेश्व पुष्टिः ॥२१॥ 
वीरया्यः स्यान्मासपः स्वोच्गों वा वद्धिगंभस्येव चेन्निन्नवीयः । 
अस्तं यातों नीचगः पापयुक्तस्तत्तन्मासे जायते गर्भपातः ॥ २२ ॥ 
गर्भ प्रथममासमे रज वी मिलके पतला रहता है, दूसरे मासमे गाढा 
होकर पिण्डाकार होता दे, तीसरेमे उसमें हाथ पेर आदि अवयव निकलते है, 
चौथेमें हड्डी पेश होती है, पाचवेमे त्वचा ( चमडा ) बनता है, छठेगे रोम 
जमते है, सातवेमे हस्त पादादि हिलाने लगता है । आठवेमे माताके किये 
भोजनका असर उसपर होता है, नवममे चलनेकी नाई हस्तपाद संचालन 
ओर दशममे प्रसव होता है ॥ २० ॥ शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चदमा, 
शनि, बुध, लग्ेश, चंद्रमा ओर सूर्य ये गर्भके १० महीनोके मासाधिपाति 
हैं। जिस महीनेका स्वामी निबेल हो उसमे पीडा ग्र्भकभों होती हैं। 
जिस महीनेका स्वामी पीडित है उसमे गर्भपात और जिसका स्वामी 
वीयेवान्‌ हो उसमे पुष्टि होती है ॥ २१ ॥ जिस महीनेका स्वामी बलवान 
अथवा उच्चका हो उसमें गरभकी वृद्धि होती है, जिस महीनेका स्वामी 
हीनवीय अस्तगत नीचगत पापयुक्त हो उसमें गर्भपात होता हैं ॥ २२ ॥ 
गर्भस्रावयोगः । 
यमारों लग्मगों स्लीणां गर्भम्नावस्तथा विधों । 
तद्ढे दृश्टे तद्युते वा गर्भपातः प्रजायते ॥ २३ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ४ | (४३) 

शनि मंगल लग्ममे होवे तो खियोका गर्भखाव होंवे चन्द्रमाभी उस भावमे 

हो अथवा उसे देखे तो गर्भपात होता है ॥ २३ ॥ 
पुत्नीयमलाद्युत्पत्तियोगाः । 

ओजक्षेकांशोपगतो रवीज्यो सूतो च पुंजन्मकरों निषेके । 

समक्षकांशोपगताः सितेन्दुधरात्मनाः स्रीनननप्रदाः स्थुः॥२४॥ 

गुवकयोंशापनयुग्मभांश ज्ञदए्योंः पुयुगुल तदा स्यथात्‌ । 

तद्च्न कन्याझपगेः सितारकलापधरेः स्लीयुग् सवीयः ॥ २५॥ 

सूर्य सुरु आवानकालमे विषम राशि विषमांशकोमें होंगे तो पुरूष 
जन्मेगा, शुक्र चन्द्रमा मगछ समराशि समाशकोमे होवे तो कन्‍्याका जन्म 
करते है ॥ २४ सुरु सूर्य ९१॥३ राशि अशकोमे बुधसे दृष्ट होगे तो दो पुत्र 
(यमल ) होगे । ऐसेही कन्या ६ मीन १२ राशिके अंशकमे शुक मगल 
चंद्रमा होवे तथा बलवान होवे तो २ कन्या ( यमलकन्या ) होगी॥२५०॥ 

क्लीबयोगाः । 

ओजे5ब्जल्मे क्षितिजन दृष्ट समोनगो वा द्विजराजसोम्यों । 
ओजांशके भागवल्मसूर्या वीयान्विताः कीबजनु'कराः स्युः॥२६॥ 
समोजभस्थावपि लग्नसूर्यों परस्पर चेत्परिपश्यतों वा 
कुजोणगू वा शनिसोमजो वा तद्धन् तो क्लीबकरों निरुक्तो ॥ २७॥ 

विषमराशि लग्न ओर चद्रमा मगलसे हृष्ट हो अथवा चंद्रमा समराशिम 
बुध विषमराशिमे हो, दोनो परस्पर देखे अथवा शुक्र सूये लग बलवान 
हो तथा विषम नवाशकोम हो तो ये योग गर्भसे नपुसक उत्पन्न करनवाले 
होते है ॥ २६ ॥ लग्न सम राशि सूर्थ विषम राशिमे हो परस्पर देखते हो 
अथवा ऐसेही मगल सूर्य अथवा चद्मा बुध होवे तो भी नपुंसक उत्पन्न 
करनेवाले कहे है ॥ २७ ॥ 

गर्भ ज्यधिकजन्तवः सपवेशितश्व । 
धनुविंठग्रे5न्त्यल्तरे प्रदृष्ठे सोम्पेन सोरेण च वीरय॑युक्तेः । 


७३५ आर 


पन्वाशकस्थेरासलेश्व सट्गंभों भवच्यूडकनतुकश ॥ २८ ॥ 


५४९४) शम्भुहोरापकारशः । 


भोमस्य द्रेष्काणगते हिमांशों पापान्विते पापविलम्के च । 
सोम्यग्रहेरायधनोपयातिः संपेण संवेष्टितगर्भ एव ॥ २९ ॥ 


लग्ममे धनका अन्त्य नवांशक हो बुध शनि उसे देखे, अन्य संपूर्ण ग्रह 
बलवान हो तथा सभी पननवांशकमे होवे तो गर्भसे तीनसे अधिक जीव उत्पन्न 
होगे॥ २८॥ चह़मा मंगलके देष्काणमें पापग्ुक्त होगे, पाप राशि लग्ममे हो 


और शुभग्रह छाभ घनभावमे होंवे तो बालक सर्प वा सर्पसे वेष्टित होगा॥२९॥ 
सगभंखीमरणयोगः । 


असदहेव्य॑यस्थितेः शुभस्य दृश्विजितिः । 
निषेककालिके वरदेन्मृतिबुधेस्तु योषितः ॥ ३० ॥ 
पापग्रह व्ययभावमे हो शुभग्रह उनको न देखे ऐसा योग आधानकाल 


2 ७ जे 


या प्रश्नमे होगे तो गर्भसहित स्रीका मरण होना पंडितीने कहा हैँ ॥ ३० ॥ 
वामनशिरोबाहपादादिराहितयोगाः । 


सृयन्दुमन्देमकरे5न्त्यल्ग दृश_े भवेद्वामनकः सपापेः । 
धीधमंलग्रोपगतेदकाणेभुजां प्रिशीषेश्र विवजितः स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
विलग्नद्रेष्काणगते महीजे निरीक्षिते सूयशनीदुभिश्व । 
कुयादशीष सुतभे विबाहु धमे विपादं न शुभेक्षितश्वेत्‌ ॥ ३२॥ 


मकर लग्न अत्यनवाशक हो उसे सूर्य, चंद्रमा, शनि देखे तो वामन ५२ 
अंसुल शरीरवाला होबे । लग्ममे पापयुत दरेष्काण दूसरा हो सू० च्‌० श॒० 
देखे तो उसके हाथ न होवे ओर यदि लभमे पापयुक्त तीसरा द्वेष्काण तथा 
सू० च० शनिसे दृष्ट होंगे तो उसके पेर न होंवे। प्रथम द्रेष्काण सू० च्‌० 
श० दृष्ट होगे तो उसका शिर न होंवे॥ ३१ ॥ इसीको दूसरे प्रकार कहते 
है कि, लगन देष्काणमे मगल हो उसे स॒० श० चन्द्रमा देखे तो वह देष्काण 
प्रथम होंवे तो शिररहित, दूसरा होगे तो बाहुरहित और तीसरा होंबे तो 
पादराहित हो परन्तु उसपर शुभदृष्टि न होगी जब पूरा फूल होगा ॥ ३२ 


भाषादीकासहितः अ० ४ | (४५) 


पितृमातृ्रहद्देष्काणवशात्फले न्‍्यूनाविकर्त॑ 
गर्भसुखद्विसणसुखादियोगाः । 

आदो हि पूण्ण ददतु स्वकीयं फल ब्ु॒रात्योः पितृमातृखेटे । 

मध्य व मध्य चरमउ[ततुच्छ ञु भाशुभ वा परक्रपनायम्‌ 

॥ रेड ॥ भुँ पक केन्द्रधनत्रिकोणसंस्थे शुभेरुपायगते 

रसोम्ये नी सुखसंयुतः स्याद्वीयोन्वितस्तिग्म- 

मयूसर॒शया ॥ ३७ ॥ बुधे त्रिकोणगे शषेबलहीनिनभश्ररेः । 

मुखपादकरेरेव द्विगुणः स्यात्तदा शिशुः ॥ ३५ ॥ 

जो पहिले पितृमातृसज्ञक ग्रह कहे है उनका शुभाशुभ फल प्रथम र्रेष्काणमें 

हो वो पूर्ण, मध्य द्रेष्काणमे मध्यम ओर तीसरेमे तुच्छ होता है। ऐसी कल्पना 
क्रना॥ ३३॥ लग्न एवं चन्द्रमासे केंद्र )। ४ । ७। १० धन १२ त्रिकोण 
७ । ९ भावोमे शुभ यह हों ओर ३ । ११ में पापग्रह होतें डनपर सूर्यकी 
हृष्टि होबे तो बलवान ओर सुखयुक्त रहकर जन्मेगा ॥ ३४ ॥ बुध जिकोण 
५।९ मे हो अन्यग्रह बलराहित होवें तो बालकके सुख वा पाद वा हाथ 
द्विएण होवे। बहुधा ६ अंगलियां हाथ वा पेरमे देखनेमे आती है ॥ ३२५७ 


भांशे ठग्मस्थे5फैसनो द्युनस्थे मंदे चेत्स्यात्यूतिरब्द्तरयेण । 
प्रालेयांशों तद्गदेव॑ निषेके संसूतिः स्थाद्वत्सरेभानुसंख्येः ॥ २६ ॥ 
उक्ता योगाः खेचराणां खलानां पापास्ते स्थुः सोम्यदशश्र युक्ताः । 
सत्वेटानां सत्फल वा विदष्यामिश्रेमिश्रं होरिकायोविवित्यम ॥२३०॥ 

लग्ममे शनिकी राशि वा नवांशक हो ओर शानि सप्तम होगें तो गर्भभसव 
तीन वर्षमें होगा । चंद्रमाकी राशि नवांशक लग्न और चंद्रमा सप्तम होतें 
तो १२ वर्षमे प्रसव होगा जो योग पापग्रहकृत है वे पापफृल देते हैं, जो 
शुभग्रहकृत योग है या शुभग्रहोमे इष्ट युत है वे शुभफल देते है। मिश्रितर्में 
फूलमी मिश्रित, भ्रेष्ठ ज्योतिषी विचारे । यहांके विशेषोपयोगी प्रश्नयोग कन्या 
पुत्र होनेंके योग सूतिकाध्यायमे देखें ॥ २६ ॥ ३७ ॥ 


(४६ ) शम्भुहोराप्रकाश: । 


विद्वदवम्पे खेटडीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंजररानोदिते च । 
होरासारे शंमहोराप्रकाशे गर्भाधानाध्याय आसीत्सुप्रर्णः ॥ डे८ ॥ 
इति श्रीपुञ्लराजाविराचिते शम्मुहोराप्रकाश आधानाध्यायश्रतुथेंः ॥ ४ ॥# 
अध्यायश्लोकका अथ्थे पूवेवत है। यह आधानाध्याय पूर्ण मया॥ ३८॥ 
इति श्रीशम्भुहोराप्रकाश माहीवरीमाषाटीकायामावानाव्यायश्रतुर्थ || 9 ॥ 


फ्लादेश इश्टकाल ठीक होनेपर ठीक मिलता है अन्यथा ज्योतिषीका 
उपहास मात्र होता है। यह समय जन्मकालहामे ठीक होगया तो ठीक है 
नही तो इश्शोधनादि अनेक झुक्तियोसे भी ठीक नहीं होता । प्रसूतिकालमे 
ख्लरीलोग कन्या पुत्र वा जीवित मृतकका निश्चय करके बाहर कहती है 
इसके बीचमे कुछ समय व्यतीत होजाता है तहा ज्योतिषी अपन अनुमा- 
नसे अंतर देके इष्टकाल रखते है। कोई कोई चलती वा कणोकर्णी धुनी 
प्रथाके आरूढ लोग ठीक समय जन्म होनेही मात्रमे बाहर सुनाने और 
घडी घण्टा ठीक हुए प्रमी अपनी गढंत कल्पना करके कुछ न कुछ घटा- 
यही देते है, कोई कहते है कि, शीपोदियमे इष्टकाल मानना चाहिये, उस 
शीरषोदयके पीछे कुछ समय बाद प्रसव होकर बाहर ख़बर मिलती है तब 
अपने अदाजसे कुछ समय घटाय देते हैं परंतु उनको यह ज्ञान तो होताही 
नहीं हैं कि, शीषोंदयसे कितने देरीमे जन्म मया हैं, शीर्षोदिय इृष्टकाल मानना 
एक स्थूल परपरासे मानते है उसमे विचार संशोधन युक्ति प्रमाणानुमाना- 
दिक आवश्यक हैं। आयुप्रमाण श्वासापर है । शवासा पूरे होनेपर शरीर 
रूतेभी मर गया कहते है ऐसेही जन्ममे प्रथम श्रासा आयुका आरंभ है, 
विवा श्वासाका शरीर झृतकतुल्य है, इसलिये बालकके प्रथम श्वासा भरने- 
पर जन्मेश्ट मानना ठीक है । काकतालीय न्यायसे शीर्षोदिय होनेपर शीघही 
असव पूरा हो ओर श्वासाभी उसी क्षणमे लेने लगे तब तो ठीक हो सकता 
है। अन्यथा ठीक नहीं मिलता । इस विषयमे ज्योतिष, वदिक, डाक्टरी, 


भाषादीकासहितः अ० ५। (९७ ) 


पमशाख्र, अनुमान, प्रत्यक्षप्रमाण, अपना अनुभव (तजुर्बा ) आदियोंसे 
में मुक्तकंठस कहताह कि, प्रथम श्वासा लेनेका समयही ठीक इष्टकाल है 
अन्य नहीं । इस विषयमे कुछ व्याख्या मेने बहज्जातक माहीधरी भा०टीं० 
सूतिकाध्यायके आदिमे भी लिखी है । विद्वान शाख्ज्ञ अलुभवी महाशय 
इसमें विचार करके देखलेवे ॥ 
आधानाठशादा जन्मसमयज्ञानम्‌ । 

सम्यग्ज्ञाते नूनमाधानकाले योगानुक्तांथ्ितयेजातकन्ञः । 

यद्वा सर्वे प्रश्नतः सुतिकाला त्पोक्तास्ते वे तत्फलज्षेमंहृद्धिः॥१॥ 

प्रश्नभे कुमदिनीपतिस्थिते सप्तम॑ वदाति बादरायणः । 

गगे आह भगवान्नृजन्मभं पश्चमं तु सुनिसंमतं त्विदस ॥ २॥ 

आधानसमय अच्छे प्रकार जानके जातककज्ञने उक्त योग उसी लघ्से 
बिचारे | वह समय ज्ञात न होवे तो प्रश्न लग्नसे अथवा जन्मलग्नसे ज्योतिष 
फला देशको जाननेवाले श्रेष्ठ ज्योतिषिये कहें ॥ ३ ॥ प्रश्नगे जिस राशिका 
चद्रमा हैं उससे सप्तम राशिके चद्रमामे जन्‍म बादरायण कहते है। गगे कहते 
है कि, पंचम राशिके चन्द्रमामें जन्म होता है, यह मत सुनिसमत है ॥२॥ 


तत्कालशीतांशुनवांशकाच जामित्रगे शीतकरे प्रसूतिः। 
ठ्ग्नस्य नन्‍्दांशपतेस्तु यद्दा क्षेत्र प्रयाते हिमगो प्रसूतिः॥३॥ 
यस्मिन्द्रिषदांशगते विधों तद्राशिस्थिते5ब्ने पुरतः प्रसातिः। 
रसातलेशे बट्संयुते च गर्भस्तदानी सुखसंयुतः स्यात्‌ ॥४॥ 
यश्रोदयेद्रोः सबलस्तु तस्य द्विपट्रभांगेः सहितो5त्र राशिः । 
तावद्धि तद्ाशिगते मृगांके भवेत्रसूतिः पुरतश्व केचित॥५॥ 
यावानुदेति द्ुनिशोनवांशस्तावद्रते पम्ननिशोर्ज नुः स्थात्‌ । 
धुरातिसंज्ञाः कथितास्तु पूर्व तद्ाशितः कालविनिश्वयः 
स्थात्‌ । आधानके चरणहे दक्षमे प्रसूतिस्त्वेकादशे स्थिर- 
ग़ृहेपप्युभयेषकैमासे ॥ ६ ॥ 


(४८) शम्भुहोरापकाशः । 


गमेकुण्डडीका विधान कहते है कि, आधान वा प्रश्नलगममे चद्रमा जिस 
नवाशकमें है उससे सघ्म राशिगत चन्द्रमामें जन्म होगा। नवाशक जितना 
भुक्त हुआ है उससे अनुपात त्रेराशिक आदिसि प्रसूतिकालिक चद्रमाके 
अंश वा नक्षत्र भुक्त निकलता है उसीसे इष्कालभी मिल जाता है। अथवा 
लग्नके नवांशपतिंके राशिगत चन्द्रमामे जन्म होता हैँ ॥ ३ ॥ तीसरा प्रकार 
हैं कि, आधान वा प्रश्नमे चद्रमा जिस द्वादशांशकमे है उस राशिके चंद्र 
मामे आगे जन्म कहना। इसमें भी आचायोतरका मत हैं कि, चन्द्रमा 
जितने द्वादशांशपर है मेषादि गणनासे उतनेही सरुपषक राशिके चंद्रमामे मन्म 
होगा। अथवा जिस राशिपर चन्द्रमा है उसीसे गिनकर जितने द्वादशांशपा 
चंद्रमा है उतनीही राशिके चंद्रमामे जन्म होगा । नक्षत्रभुक्त निकालनेका 
अनुपात हैं कि, एक चंद्राशिकी १८०० लिप्ता होती हैं, चंद्रमाने 
कितनी कला द्वादशांशककी भोगी है कितनी बाकी है, इनका नैराशिक 
करनेसे नक्षत्रभुक्त मिलता हैं उससे इष्टकाल तब ग्रहकुण्डली बन जाती है। 
यहां ४ प्रकारसे कहा है, जहां दो तीन प्रकारसे एकवाक्यता हो उसे ठीक 
समझना । नक्षत्रभुक्त निकालनेका उदाहरण है कि, प्रश्नसमयमें सूर्य स्पष्ट 
११।२८।२४। २० ग० ०८ | ४७५। चंद्रस्पष्ट १। ९ । ११। 
२६, ल० ४। ५। ५९ । १४, चंहररपष्टमे द्वादशाश चौथा है वृषसे 
गिनकर चोथे सिंहके चंद्रमामें नवम वा दशम मासमे जन्म होगा । नक्षत्र 
भुक्तके लिये चद्रस्पष्टमे गत द्वादशांश रे के ७। ३० अशादि भुक्ते हुए 
यह चद्॒स्पष्टमें घटाया शेष १। ४१ । २६ अंशकी कछा १०१। २६ 
एक राशिकी कला १८०० से शुणा १८२०८० एक द्वादशाशककी 
कला १५० से भाग लिया लब्धि १२१७ । १२ यह नश्षत्रप्रमाण पिंड 
हैं। इसमे एक नक्षत्रभमाण ८०० घटाया शेष 2१७। १२ इसमे चरण- 
प्रमाण २०० घटाया २१७। १३२ पुनः चरणप्रमाण घटाया शेप ३७। 
१२ प्रथम एक नक्षत्रप्रमाण घटेमे सिंहके चंद्रमामें मधानश्षत्र घटा तब २ 
च्रणप्रमाण घटनेसे पृत्रोफाल्युनीके २ चरण घटे अब कोई नहीं घटता 


भाषाटीकासहितः अ० ५। (४९) 


शेष अक ३७ । १२ में पूर्वोफाल्युनीके तीसरे चरणका भुक्त निकालना 
है शेषकों चरणप्रमाण घटी ३५ से सुना २०० से भाग लिया छाम १।२ 
घटयादि तीसरे चरणकी भुक्त हुईं यह भुक्त पंचांगमें किस समय मिलता 
है यह जन्म समय होगा । प्रश्नलग्मे चतुर्थभवेश बलवान होंगे तो सुखसे 
गर्भ प्रसव होंगे ॥ ४७ ॥ किसीका मत है कि, लग ओर चन्द्रमामेसे 
जो विशेष बलवान हो उस तत्काल द्वांदशाशमें जो राशि है उस राशिके 
चद्रमामे जन्म होगा ॥ ५ ॥ तत्काल लग्ममे वर्तेमान नवांशक दिवाबली हो 
तो दिनमे, राजिबली होवे तो रात्रिमे जन्म कहना । दिन रात्रि संज्ञायें 
पाहिलि कही है, उनके अनुसार कालका निश्चय होता है । उदाहरण- 
लग्ममे नवाशक वृष राजिबली है तो जन्म राजिमे होंगा । दृष्टकालके 
लिये ल० सपृ० ४ । ७५ । ५९ । १४ मे भुक्त नवांश ३ । २० 
अंशादि घटाया २। ३९। १४ इसकी कला १५९ । १४ लग्ननवाशक्‌ 
राजिबली होनेसे राजिमान २९ | ६ से रुणा ४६३३ चरणकलाप्रमाण 
२०० से भागलिया २३। १० यह रात्रिका इष्टकाल भया। जहां दिवा- 
बली अश होनेसे दिनका जन्म ज्ञात हो तहां दिनमानसे सुणना। जो ऊपर 
नवम्‌ वा दशम मासमे जन्म होना लिखा है सो प्रश्नसमयमे गर्भ कितने 
मासका है इसके जाननेके लिये कितनीही य॒क्तिया है उनमेसे एक यह है 
कि 6 लग्माद्वाड्ञादली शुक्रों यावद्रेहिःथ तन्मिता ” लग्मसे वा लमसे जिस 
स्थानमे शुक्र हो उससे जेसे गरभका मिलान मिलता हो उतने महीनेका गर्भ 
जानना इससे ९ । १० मास गिन लेना दूसरा प्रकार अगले छोकमे कहेंगे 
आधानकालमे लग्न चर राशि होवे तो दशम मासमे, स्थिरराशि होवे तो 
ग्यारहवेमे, द्विस्वभाव होंथे तो बारहबेमे प्रसव होगा । आधान लमप्न ज्ञात न 
होनेमे प्रश्नलग प्रश्नतवाशकम जो बलवान हो उससे कहना । प्रसूति तवेम 
दशम मासमे होती है अधिक समय योगा[वरसे कहना ॥ ६ ॥ 
मस्तकाद्ुक्‍त्त्यादि । 
शीर्षोदियेश्थध॒ शिरसाप्युभये कराभ्यां प्रष्ठोदयेश्व जनन 
भवततीह पद्भयाम्‌ ॥ ७ ॥ ट्म्ेषु सिहाजवृपस्थितेषु तत्स्थे 


(५० ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


कुजे सूर्यसुते च यद्वा । सार्कों5कजों भांशसमे च गात्रे 
स्यादर्भकी नालकवेष्टितांगः ॥ ८ ॥ 
शीर्षोदय लग्न होंवे तो शिरसे, उमयोदयसे हाथोसे ओर पृष्ठोदयसे पैरोसे 
बालकका जन्म होता है ॥ ७ ॥ लग्ममे ५ । ३। २ राशिमेसे कोई हो 
उसमें मगल वा सूर्य हो अथवा सूर्यम्रहित शनि होगे तो जिस राशि अश- 
कमें है उसके समान राश्यगमे नालवेष्टित होगा ॥ ८ ॥ 
यमलसदन्‍्तादियोंगा दन्तोत्पत्तिप्रश्नानिं च | 
रो चतुष्पदस्थिते द्विंदेहसंस्थितेः परेः । बलान्विततेस्तदा 
यमोी स्त एवं कोशवेशितों ॥ ९ ॥ सोम्पस्य भांशोपगतों 
यमारो बालू सदंतं कुरुतः प्रसतो | कुटीरलग्रे हिमगो तदा 
चेन्मंदारदप्टे स तु कुब्नकः स्यात्‌॥ १० ॥ दन्तेयु तथ्चेत्यथ- 
मेषभ॑कः स्यात्स्वय विनस्येदनुजं द्वितीये । हन्यात्ततीये 
भगिनी चतुर्थ स्वमातरं बाणमितेष्अनातम्‌ ॥ ११ ॥ पछादि- 
मासेषु शुभ फल स्यात्साक॑ यदा जन्म भवेत्त दन्‍्तेः। 
तस्योडपंक्तो प्रथमं द्विजाः स्थुः स्वमातरं स्‍व॑ं च 


4 के कं 


निहाते तातम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सूर्य चतुष्पद्राशिमे हो, अन्य ग्रह बलवान एवं द्विस्वभाव राशैयोमे 


होगें तो यमल ( दो बालक ) नालवेष्टित होवे ॥ ९ ॥ शनि, मंगल, बुपके 
राशि नवांशकमे होंवे तो बालकके गर्भहीसे दांब जमे होने । कर्केका चन्द्रमा 
लग्ममे हो उसे शनि, मगल देखे तो कुबढा होवे ॥ १० ॥ अब मासपरके 
दंतोतपत्तिफल कहते हैं कि, पहिले महीनेसें दांव जमे तो बालक आपही न 
रहे, दूसरेमे भाई न ठहरे, तीसरेमे बहिन, चौथेमे माता, पांचवेमे ज्येष्ठ भाता 
न रहें ॥ ११ ॥ छठे आदि मासोमे दंत जमे दो सुख होवे । यदि इतसहित 
जन्म हो वा प्रथम ऊपरकी पक्तिमे दांत आवबै तो अपने माता विताकी 
हानि करता है ॥ १२॥ 


भाषादीकासहितः अ० ५ । (०१) 
मुकपसुकरयोगादिः । 
ककल्यंत्यांतगः पापैर्भा न्त्यस्थेवां वृषे विधो | सूकः पापे- 
क्षिते सद्विदृऐे गीः स्या्िरिण तु ॥ १३ ॥ लग्न झषे चंद्रयुते 
च यद्वा सिहानचापांत्यगतैश्व॒ पापेः । बृषे विधावर्कयमार- 
हृष्टे पंगुनरः स्पान्छुमदृश्हीने ॥ १४ ॥ 
कर्क, वृश्चिक, मीनके अंत्य नवांशकीमे पापग्रह हो अथवा राश्यतमें 
हो, चंद्रमा वृषका हो, उसपर पापदृष्टि होगे तो गूंगा होवे। शुभग्रहकी दृष्टि 
होंबे तो वाणी बहुत दिनोमे बोले ॥ १३ ॥ लग्न मीन हो उसमे चन्द्रमा 
हो तथा ५। ३ । ९ के अत्यांशगत पाप हो अथवा वृषका चन्द्रमा सूर्य, 
शनि, मगठसे दृष्ट हो शुभग्हकी दृष्टि न होगे तो बल॒ष्य ( पंस ) पेरहीन वा 
लंगठा होगा ॥ १४ ॥ 
जडान्वबुह्दाक्षयोगाः । 
ऋरग्रहेः संधिगतेः शुभाोकनवजितेः । 
हिमांशुसाहितेबाली जडः स्यान्नात्र संशयः ॥ ३५ ॥ 
सिहे विछग्रे रविशीतभानू मन्दारहएों कुरुतो नरांधम्‌ । 
शुभाशुमेबददनेजयु ग्म॑ वाम हिनस्त्यव्ज इना5न्त्यगो5न्यत्‌॥१ ६॥ 
पापग्रह सबियोगे शुभग्होंसे अध्ट हो, चद्रमाभी उनके साथ होंबे तो 
बालक निश्चय ( जढ ) मूखे होंवे ॥ १५ ॥ सिंहलममे सूये ओर चन्द्रमा 
रिथित हो तथा शनि मंगलसे दृष्ट हो तो महुष्य अंधा होंबे । शुभाशुभ 
दोनोंकी योगदृश्टि होंगे तो नेत्र चचछ अथवा कातर नेत्र होगे । यह योग 
सूे चन्द्रमा दोनोंसे दोनों नेत्रोके लिये हैं। यदि चद्माहीका योग होवे तो 
वामनेत्र, सू्यंका यह योग होवें तो दाहिना काणा वा कातर होगा ॥३६॥ 
विलोमजन्मनालरहितादियोगः । 
विठ्म्गे5कैजे विधो व्यये च नीचगे रो । 
विलोमजन्म भ्ूमिने सभागवे त्वनाठकः ॥ ३७ ॥ 


(०२ ) शम्भुहोरापकाश: । 


विल्ग्रभांशाधिपतो विल्मे विलोमसंस्थे सत्ि विग्रह स्यात्‌ । 
क्शानितं व्यस्तगतं व्‌ जन्म शुभेः प्रदष्टे च ततः सुखं हि॥ १८॥ 

लग्ममे शनि बारहवोँ चन्द्रमा और सूर्य नीचराशि वा अशकम होंव॑ तो 
प्रसव उलट होंवे । मंगल, शुकसे सहित होव तो नालवेष्टित न होंव॥ ३७॥ 
लग्नेश लग्नगवाशेश ठम्ममें वक्रगति होवे तों कलह होवे। कोई वक्र कोई मार्ग 
अर्थात्‌ ठग्नकर्तरीमे होवे तो प्रसव क्ेशसहित होंगे। यदि शुभग्रहकी दृष्टिभी 
होवे तो सुखपूर्वेक होंवे ॥ १८ ॥ 

जारजातयोगाः । 

न प्राग्विल्मम च विधुं प्रप्येज्ीवो5केयुक्त सितमुं च यद्वा । 
सांके विधो पापयुते5थवा चेत्स्थाजारजातस्य तदा हि जन्म ॥१९ 
सुरेज्यदश्े तनुगे5थवा5ब्जे देवेज्यवगोग्झित एप चन्दे । 
स॒पापके5कैण युते5थ चन्द्रे स्पाजारनातस्य त॒दा हि जन्म ॥ २०॥ 
नीचोपगाः सूर्यसुरेज्यचन्द्राः कुरवति ते जन्मनि जारजातम्‌ । 
यद्वा तनो सू्यसुतेन दृश्टाः शुभेश्व चेद्रोदयभागवास्याः ॥ २१ ॥ “ 

लग्न एव चद्रमाको सुरु न देखे अथवा सूर्य चंद्रमा साथ हों उन्हें रारु 
न देखे अथवा सूर्यसहित चंद्रमा पापयुक्त हों तो जारसे उत्त्नका जन्‍म 
जानना ॥ १९ ॥ अथवा चद्रमा लग्ममे सुरुदण हो सुरुके राश्यादिवगेसे 
रहित होगे अथवा पापसहित सूर्ययुत चंद्रमा होंवे तो वही फूल जानना 
॥ २० ॥ सूर्य गुरु चन्द्रमा नीचके हो तो जारजात पैदा करते है । यद्दा 
लग्ममे शनि हो ओर चन्द्रमा, लग्न, शुक्र शुभदष्ट न होगे तोमी वही फल 
( जारजात ) कहना ॥ २१ ॥ 

जारजयोगमंगः । 

चंद्र गुरुक्षेत्रगते5थवा चेत्सुरेज्ययुक्ते न्‍्यगृहस्थिते5ब्ने । 
गुरोहकाणेउ्थ नवांशके वा न जारजातस्य भवेत्यस्तिः ॥ २२ ॥ 

उक्त थोगोमे परिहार कहते है, चंद्रमा सरक्षेत्रम हो अथवा रसुमे युक्त 
हो अथवा अन्यगृहमे गुरुके द्ेष्काणमे वा नवांशकमे होवे तो जारजा, 
न होवे ॥ २१ ॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ५ । (०३) 
कारागारादिषु जन्मयोगाः । 


स्म्नेन्दुभ्यां द्वादश सूयपुत्रे ग्ुप्त्यां सूतिवीक्षिते पापखेंटेः । 
लसम्म कृक वाृश्व॒क्‌ मच्द्युक्त गताया स्थाचरच्रयुक्त अ्रसात 
॥ २३ ॥ ठग्म सोम्ये वेश्मगे सोम्यखेटे प्रालेयांशों स्वक्षेगे 
पूर्णदेहे । आये लगे यूनगे वा सृगांकि गर्भो नूने सूयते नाव- 
सस्थः ॥ ५४ ॥ लग्न नारे मदयुतें हृश चच्राकंचद्धनः। 
ऊपर देवतागारे क्राडागेह क्रमात्सवश ॥२५॥ पुल ग्रभ भातु- 
मुते समझाने शेल्पिके गृहे।भूपालये च गोष्ठे च देवागारे 
मखालये ॥ २६॥ वीक्षिते भोमसोम्यन्दुशुक्रार्कग्रुरुमि 
क्रमात्‌ । प्रसवो5य समाख्यातः सत्यरछादिसूरिभिः ॥ २७ ॥ 
लग्म चन्द्रमासे बारहवां शनि पापदृष्ट होगे तो केंदमे प्रसव होंवे । कर्क 
वा वृश्चिक लग्ममे चन्द्रमासहित शनि होवे तो गंढे ( खाई ) मे होगे ॥२३॥ 
लग्षमे बुध, चाया कोई शुभग्रह हो चह्मा अपनी राशि ४ का तथा पूर्ण 
हो अथवा ऐसा चद्रमा १३ । ३ । ७ मेंसे किसीमे होंवे तो निश्चय वह 
नाव ( नोका जहाज ) में जन्मता है ॥२४॥ जलवरराशी लग्ममे शनि 
चन्द्रदष्ठ होगे तो ऊषर भूमिमे, सूेसे दृष्ट हो तो देवतालयमे, बुपसे 
होगे तो खेलके स्थानम ऋमसे प्रसव कहना ॥ २० ॥ पुरुपरारिलग्रमे शानि 
भोग दृष्ट होगे तो श्मशानमे, बुधदृष्टिसे शिल्प ( कारीगरी ) के घरमे, चन्द्र- 
हृश्सि राजपरमे, शुकदृश्सि गोशालामे, सूर्यद्ाश्सि देवतालयमे, सुरुहश्सि 
यज्ञशालाम प्रसव होता है ऐसा सत्यलद्वादि पण्डितोने कहा है ॥ २६॥ २७॥ 
चरे भांशचारेण तुल्ये पथि स्थात्मसूतिः स्थिरे स्वृक्षगैः 
खेचरेद्रेः | निजांशस्थितेः स्वीयगेहे5थ वीयात्फर्ल भांशयो- 
होरिकेद्रा बदति ॥ २८॥ यंदेकराशिगों लग्नचन्धो दृष्टि- 
विवर्णितो । बविनने प्रसवः प्रोक्तो मणित्थायेश्व सूरिभिः 
॥ २९ ॥ ताताम्बाभनेषु तद्॒लवशान्नीचस्थितेः साथुभिः 


सृतिः स्यात्तरुशालकादिषु तदा यद्वा तरोराश्रितः । 


(७५४) शम्भुहीरापकाश:ः 


मंदक्षोशगते विधो हिवुकगे नीरांशकक्षेंउ्थवा मंदेनेव युते- 

क्षितें तमसि वा भ्ूम| च नीचस्थिते ॥ ३० ॥ 

लग्न चरराशि और चरांशकी होव तो मागेमे प्रसव, स्थिरशारी आर 
नवांशकम तथा स्थिरराशि वा स्व॒राशी स्वाशकी ग्रहोम अपने घरमे प्रमव 
वर्गोत्तमादि बलसे राश्यंशफल श्रेष्ठ ज्योतिषी कहते है ॥ २८॥ यदि लम्म चंद्रमा 
एक राशीमे हो उन्हे कोईमी ग्रह न देखे तो जहाँ कोई मनुष्य न हो ऐसे 
स्थानमे प्रसव होना मणित्थादि पढ़ितोने कहा है ॥ २९॥ वितृसन्ञक यह 
सूर्य शनि बलवान हो तो पिता वा उसके भाइयोके घरमे जन्म, यदि मातृ- 
संज्ञक ग्रह चं० शु० बलवान हो तो माता वा उसकी बहिनके घरमे प्रसव 
कहना। शुभग्रह नीचराशियोमे होपे तो वृक्षेके नीचे वा लकड़के घरमे 
चेद्रमा शनिके राशी आर अशकमे चोथा हो अथवा जलचर राशिमे वा जल- 
चर राशिके अशकमे हो ओर शानिहीसे युक्त वा दृष्ठ हा अथवा बीचका हो तो 
इन प्रत्येक योगोम अधेरेमे जन्म कहना अथवा भूमिम जन्म मानना । इनमे 
विशेष विचार है कि, सूर्थ बलवान मंगलसे दृष्ट होंवे तो उक्त योगोके हुएमेंमी 
दीपसाहित घरमे जन्म होगा अपररेमे नहीं। जो रेसे ऊपर गह नीचराशियोमे हो 
*>अथवा ठग्म वा चतुर्थमे नीचका चन्द्रमा हो तो भूमिमे जन्म कहना॥३०॥ 

ज! सुखप्रसवपुत्रकन्योत्त्तिविचारः । 

* शुभग्रहेः स्वबंधुगेः सुखेन संयुतः सवः । सुतांकसप्तमस्थिते 
रसहहेस्तु कष्टतः॥ ३१ ॥ ओजमभे च विषमांशकोपगेलम- 
चन्द्रगुरुभास्करनरः । स्यात्तथाप समभे समांशग ब्रा 
निषेकेसमयप्रसूतिषु ॥ २०॥ लग्म विनानक्षगतों यांदि 
स्पात्सोरोषपि पुंजन्मकरः सवीयः । बलानितो व्योमचरो 
नराख्यश्रतुए्य वा नरजन्म कृत्स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
शुभग्रह दूसरे ओर चौथे भावोंमे होगें तो प्रसव सुखपूर्वक होंवे। पश्चम 

नवम, सप्तम भावोमे पापग्रह होंवे तो कष्टसे प्रसव होवे ॥ ३१ ॥ विप्‌मराशि 

विषमांशकम लग्न, चंद्र, सरु, सूर्य, होते तो पुरुष होगा । स्रीराशशि स्रीनवां- 

शकोमे उक्त मह आधान प्रशकालमे होते तो कन्या जन्म होता है ॥३२॥ 





भाषादीकासहितः अ० ५। (५५७ ) 


लग्न विना विषम राशिम शनिभी पुरुषका जन्म करता है, यदि बलवान 
हो । पुरुषमह बलवान होकर केन्द्रमे होगे तो पुत्र जन्म करताहे । ये 
योग आधान वा प्रश्मे विचारणीय है । जन्मपतन्नी पुरुषकी वा ख्रीकी है 
ऐसे प्रशमे भी काम आते है इसलिये इस अध्यायमे लिखे है ॥ ३२३ ॥ 
पितृपरोक्षादिजिन्मयोगाः । 
क्रक्षगाः क़रसगा यदि स्यथ॒ुदिवामणेपर्मसुतास्तसंस्थाः । 
स्थिरादिभेषके जनको5न्यदेशें बद्धः स्वभावाद्विषयादि- 
केषु ॥ २४ ॥ न प्रागिलगम यदि परुयतीन्दुज्ञेशुक्रयोम॑प्य- 
गते5थवा5ब्ने । यमोदये वा कुसुतेउस्तसंस्थे पितुः परो- 
श्षस्य तदा हि जन्म ॥ २० ॥ तनु न वाक्षित विधी चरक्ष 
कांशसंधिगे । परोक्षसंस्थितस्य वा पितुजनुस्तदा भवेत्‌ ॥३६॥ 
यदि क्रयह करराशियोये सूर्यसे ९ । ५। ७ भावोमे होंवे तो बाल- 
कका पिता उस समयमे बंधनमे होगा । इसमे विशेष विचार है कि. सूर्य 
रिथर राशिमे होवे तो स्ववेशमे, चरराशिमे होवे तो विदेशमे ओर द्विस्वभावमे 
होगे तो मारगगेमे बालकका पिता बालकके जन्ममे बधनमे होगा ॥ ३४ ॥ 
लग्नको यदि चन्द्रमा न देखे अथवा चन्द्रमा बुध शुक्रके बीचमे होंवे 
अथवा शनि लग्ममे मगल मष्ममे होव तो जन्ममे पिता परोक्ष होगा ॥३०॥ 
चंद्रमा चरतशि और चराशककी सपिमे हो लग्को न देखे तोभी 
पिता परोक्ष होगा ॥ ३६ ॥ 
पित्रोररिष्टयोगाः । 
भोमेक्षितावकेसितों द्॒रात्योस्तदा वदेत्तत्पितरं व्यतीतम्‌ । 
चरक्षेगों भोमयुतेक्षितो वा तदान्यदेश जनकस्य मृत्युः॥ ३७॥ 
व्ययाएमस्थितों खो विलग्नपे बलोज्झिते । 
तुरीयधर्मगों हि वा पिता रुगर्दितः स वे ॥ ३८ ॥ 
जनो खेबंलस्थिते शनों तदीक्षिते यदा । 
पिता रुगर्दितस्तदा कुनेक्षितेषथवा भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


(०५६ ) शम्भुहोरापकाशः । 
दिनके जन्मम सूये, राजि जन्ममे शुक्र, मंगलसे दृष्ट हो तो जन्‍मभे 
पिता व्यतीत जानना अथवा सूर्य, शुक्र चरराशिन मेगलसे युक्त वा हृष्ट 
होवे तो उसके पिताकी परदेशमे मृत्यु हुई होगी ॥ ३७ ॥ पापग्रह १२।८ 
भावोमे होते लगेश बलरहित होवे अथवा पापग्रह ४। < भावोमे होवे 
तो बालकका पिता रोगसे पीडित होगा ॥ ३८ ॥ जन्ममे सूर्ससे शनि बलवान 
होंवे तथा सूयेकों शनि अथवा मगल देखे तो पिता रोगपीडित होगा॥३९॥ 
मन्दस्नेकोणगखन्द्रात्कुर्यान्मात्वर्ध निश्चि । द्विसे पाप- 
संयुक्तों दानवेज्यस्तथा कुनः॥४ ०॥ सुखास्तसंस्थेयदि पाप- 
खेंटेमातुः कलिवन्दुयुतेश्व॒ मृत्युः | सूर्या्ममारों प्रसवे5स्त- 
संस्थो शुभेरदशे जनकस्य रिप्टफ ॥ ४१॥ इन्दुतों नवमे 
यूने नेधने पापखेचराः। अखिलाः पितरं हन्युबालं जात 
समातकम ॥ ४९ ॥ 
चेद्रमासे त्रिकोण ५।९ मे शनि होवे ओर रात्रिका जन्म हावे तो माताका 
वध करता है। तथा दिवाजन्ममे शुक्र, मेगल पापयुत होवै ताभी वही फल 
हैँं॥ ४० ॥ यदि ४ । ७ भावोमे पापभ्रह होवें तो माता कलहसे कष्टी होंवे 
उनके साथ चंद्रमा भी होवे तो माताकी मृत्यु होवे। सू्यसे सम्म भावमे 
शनि मंगल जन्ममे होगे उनको शुभग्रह न देखे तो पिताकों अरिश्ट हांवे 
॥ ४१ ॥ चन्द्रमासे ९॥७।८ भावोंमे सभी पापग्रह होंवे तो उत्पन्न बाल- 


३ 


कका मातापतासाहत मृत्यु दतू ह॥ ४३२॥ 


भोमानवितः सूयसुतश्वरक्षे भवेन्निशा जन्म हि मानवस्य । 
तदा व्यतांतस्तु ता प्रवाच्यों ह्शंकितस्तद्विषयांतरे च 
॥ ४३॥ यत्र तत्र स्थितो भानुमन्दाराभ्यां समन्वित 
पितरं जन्मतः पू्व निवृत्त नात्र संशयः ॥ ४४ ॥ ल्ग्माशरिपु 
जामिन्ररिष्फस्थेः पापखेचरेः । सुतेन साद्ध जननी ग्रियत 
नात्र सशयः ॥ ४५ ॥ पषष्टांत्यगेष पापेष माता जीवेन्न थे 
सुतः | लग्नाएसप्तमस्थेषु माता नइयेत्न वे सुत 


भाषादीकासहितः अ० ५। (५७ ) 

चरराशिमे शनि, मगल युक्त हो ओर राजिका जन्म होंवे तो मनुष्पका 
पिता निरसंदेह परदेशमे मरा कहना ॥४ ३॥ जिस किसी स्थानमे सू्थे,शनि 
मंगलसे युक्त होवे तो जन्मसे पहिलेही पिता निवृत्त होगया ऐसा निःसंदेह 
फूल है ॥ 9४ ॥ पापग्रह ३। ८2८ । ६। ७। १२ भावोमे होंवे तो 
निःसदेह पुत्रसहित माता मरे ॥ ४५ ॥ यदि पापग्रह ६ । १२ मे होवे 
तो माता बचे । बालक न बचे । यदि ३ । ८ । ७ मे होगें तो माता मरे 
बालक नहीं मरे ॥ ४७६ ॥ हद 

बालकस्य मातृत्यागारियोंगाः । 

मन्दाराभ्यामस्तगे वा त्रिकोणे शुआंशो चेत्त्यन्यतेड्सो जनन्या । 
दीर्पायुः स्पाजीवहशे सुखाठयः पापेहे्ट संयुते वाप्यनायुः ॥४७॥ 

पाप शशिनि तजुगे सप्तमस्थे महीजे त्यक्तो नहयेद्रविज्र- 

कुजयोलग्रढाभास्तगे वा। सोम्येर्शे शशिनि यदि वा तत्स- 

मानस्य हस्ते याति क्रेजनननसमये5प्यन्यहस्ते गतायुः ॥४८ ॥ 

चद्रमा शनि मंगलस सप्तम वा जिकोण ५ । ९ भावमे होंगे तो वह 
बालक मातासे त्यागा जावे । उसपर बृहस्पतिकी दृष्टिभी होवे तो त्यागा 
हुआ बालक दीर्घायु एवं सुखयुक्त होंगे। यदि पापग्रहोसे युक्त वा दृष्ट 
होंवे तो त्यक्त बालक मरजावे ॥ ४७७॥ पापतह्ण्ट चन्द्रमा लम्मे मगल 
सप्तममे होंवे अथवा शनि ओर मगलसे ३ । १३ । ७ भावोमेसे किसींमे 

तो बालक व्यक्त होकर मरजाबे । यदि चद्रमापर शुभग्रहकी हष्टि 

तो जिस ग्रहकी दृष्टि हैं उसके समान जातकवाले मनुष्यके हाथमे 
बालक जांवे यदि पापदृष्टि होवे तो अन्यके हाथमेभी जाकर मरजाते ॥४८॥ 
उपसूतिकाविचार: । 

ठ्ममाव्नांतरसंस्थितेद्विचरेस्तुल्या वदेत्सूतिका बाह्याभ्य॑- 

>त्तरहश्यकोद्तिदले5प्येव॑ तु मध्यास्थिताः । पूर्वाहिइयद्लेडपि 

वा छनुदिते चक्रस्य सोम्या शुभा रूपाठ्या खलखेचरेस्तु 

मलिना मिश्रेविमिश्रा बुषैः ॥ ४९ ॥ वक्रोचसंस्थेश्लिगुणाः 


( ५८ ) शम्भुहोरापकाशः । 


स्व॒राशो हक नवांशे द्विगरणाः स्वब्ृद्धया । नीचास्तगेडद्ध 
ह्यपसूतिकाख्या होराविदेद्धित्रिगुणे सकृद्ा ॥ «० ॥ अज- 
झपे द्विमिता वृषकुंभयोः श्रुतिमिता हयककंटके शझ्ञराः। 
मकरयुग्मतुलाधरकन्यकास्वलिहरों त्रिमिता ह्ुपसूतिकाः।«५१॥ 
उपसूतिका ( सूतिकाके साथ अन्य ख््रियाँ ) कहते है कि, लग्म ओर 
चन्द्रमाके बीच जितने ग्रह हो उतनी अन्यख््री होगी। जो ग्रह मध्यमे है 
उनके तुल्य रूप, वर्ण, जाति आदि उन सियोकी जाननी । लमसे 
सप्तम पर्यत दृश्याद्धमे जितने यह हैं उतनी स्री भीतर ओर अश्श्याद्धमें 
जितने हो उतनी बाहर कहनी । दृश्याहश्यभागमे शुभग्रहोसे सुदर रूपवान, 
पाप ग्रहोसे मलिन, मिथ्ितमे मिश्चवित रुपादिवाली होती है ॥ ४५९ ॥ 
उन ग्रहोमेसे जो वक्रगति उचराशिमे हो उनसे तिसुण, अपनी राशि 
नवांश द्ेष्काणवालोसे द्िसुण, नीच अस्तगत ग्रहोंसे आधे, जो स्वाश- 
कादिमे हों तथा उच्च वक्तमेमी होवे तो यहां द्विसण जिशयण दोनो प्राप्त हैं 
इसलिये जो एक बृहद्डणक ( तीन ) है उससे एकही बार शुणकर 
होराको जाननेवाले कहे ॥ ५० ॥ प्रकारातर कहते है कि, लम्न १ । 
१४ से दो, वृष कुभ २। ११ से चार, धन कके ९। ४ से ७, मकर, 
मिथुन तुला कन्या वृश्िक सिंहसे ३२े उपसूतिका कहनी ॥ ५१ ॥ 
सूतीगृहप्रसवदिक्‌ । 
तुझालिककाजपषटेस्तु सूतिस्थितिभवेच्छक्रककुप्कमेण । 
मृगास्यहयोबृषभेण चापि कन्यानृयुम्मांत्यशरासनाख्येः ॥५२ ॥ 
द्वो द्वावजाद्याः किल राशयः स्थुः प्राच्यादितो दबंगगरह विदिश्षु । 
शय्या प्रवाच्याप्यथवा यथा स्थाद्राहुस्तथेवेति वदन्ति केचित्‌॥९३॥ 
घरके किस ओर प्रसव हुआ इसमे कहते है कि-७9 । <। ४। १।१३१ 
लमग्मसे पूरे, १० । ५ से दक्षिण, २ से पश्चिम ओर ३। ६ | ९। १२ से 
उत्तरकी ओर कहना ॥ ५२ ॥ शय्या यद्दा पूर्वोक्त घरसे सूतिकाम्थानका 
प्रकारांतर है कि, मेषादि दो दो राशि पूर्वांदि दिशाओमे, दिस्वभावराशि 


भाषाटीकासाहितः अ० ५ । (५७९ ) 


विदिशाओ मे स्थापित कर शब्या कहनी । जेसे ३। २ पूर्व, ३ आगभेय, 
४ ।५ दक्षिण, ६ नेकेत्य, ७। < पश्चिम, ९ वायव्य, १० । ३१ उत्तर, 
१२ इंशानमे गृहवास्तुसे सूतिकास्थान जानना । कोई कहते हैं कि, राहु- 
सेमी ऐसाही विचार करना ॥ ५३ ॥ 
मातुवेश्रभोजनबालकरोदनादिः । 
मातृवश्ने वर्देत्तत्र वा विलग्नवांशपात । तुर्येशवशतो वार्च्यं 
सृतेः प्राह्मातभोननम्‌ ॥ ५४ ॥ कठिन मधुरं रुक्षे 
लेह्मपेयादिकं मृदु।|शोषणाम्ल गुड दुग्ध॑ विचित्र स्वल्पभो- 
जनम्‌॥ <« ॥ वटकाथे बहुरसं पेयादि मधुरं हिमम्‌ । 
करधादिना कदशन सूर्यादेः छोकपादतः ॥ ५६ ॥ मेषजिपं- 
चाननचापलग्ने विस्मृत्य सर बहु रोदिति सम । अल्पं 
घटस्रीवणिजे परेषु रुदन्ति नो ज्ञानबलस्य तत्त्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 
लग्ममे जो नवाकश है उसके स्वामीके अलुसार माताका वख्र कहना, 
जसे सूर्यमे पुराना ओर हृढ, चद्रमासे श्वेत नवीन, मगलसे छाल दगध और 
फटा, बुधस रगीन, सुरुसे बहुमूल्य, शुकसे चित्रविचित्र, शनिसे मेला 
पुराना, राहु केतुसेभी ऐसाही जानना । चतुर्थेशके वशसे प्रसूतिसि पहिले 
माताका भोजन कहना। कटुक, लवण आदि ग्रहोंके रस पहिले कहे 
है॥ ५४ ॥ ओर विशेष ग्रहानुरूप भोजन कहते है कि, चतुर्थेश सूर्य होंवे 
तो कठिन मधुर ओर रूखा पदार्थ, चंद्रभा हो तो चटनी पकनेके वस्तु 
( दूध आदि ) ओर कोमल पदार्थ | मगलसे सूखा सट्टा, छुड, दूध, बुधसे 
चित्रविचित्र (खिचठी आदि ) ओर थोडा भोजन हो । सुरुसे वृटक आदि 
अनेक रस पीने योग्य दूध आदि मधुर ओर ठंढा पदार्थ, शनिसे पेवश कदन्न 
भक्षण अर्थात्‌ कोदों सामा आदि ॥ ५० ॥ ५६ ॥ जन्मलग्ममे १। ३। 
०। ९ राशि हो तो बालक जन्मतेही सब काम भूलके बहुत रोता रहे, 
११। ६ । ७ लगसे थोडा रोवे, २। 2 । < ।१०।१२ में ज्ञानवलकी 
सत्तास जसा थोडाभी नहीं रोवे ॥ ५७ ॥ 


(६० ) शम्भुद्राप्रकाशः । 
सट्[विचार 

शीपस्यांत्रिदेक्षिणो विक्रमक्ष वामः पादो द्वादशक्षे विचिन्त्यः। 

एवं पष्ठ धमभं दक्षयामी खट्टाँगानां निर्णयोष्ञ स्वबुद्धया 

॥ ५८ ॥ खदांगे यत्र पापिष्ठास्तत्र घातस्तु तत्समः । वक्तव्यो 

देवविदुषा विनतत्व द्विरुपभेः ॥ ५९॥ 

खाद (चारपाई ) जो सूतिकाके बेठनेकी हे उसके शिरहानेका दाहिना 
पैर तीसरा भाव, वाम पाद द्वितीय भाव जानना, छठा भाव पायतका दाहिना 
पावा, नवम भाव वाम अन्यभावोसे पट्टी (डडी) आदि आर अग 
जानने ॥ ५८ ॥ जिस भावमे पापग्रह हो उसके सह्श अगमें घात कील 
आदि, जहां द्विस्वभाव राशि है वा मिश्रित ग्रह हो तहां लचा सहित वा 
कच्ची लकडी सडी टेढी आदि होगी॥ ०५९ ॥ 

गहद्वारादिविचारः । 

द्वारं केन्द्रस्थेग्रहेवीययुक्तेज्ञेय नेव॑ चेत्तदा ठग्मगेहात्‌ । दृश्यों 

भागों वाममड़ं निरुक्ते यो वा5हशयों दक्षिणांगं मुनीन्‍्दरेः 

॥ ६० ॥ ल्ग्मोक्तदिशि खट्टायाः शिरो5ड्रानि पिया ततः। 

लग्न पशुयंति ये खेटास्तद्वश्लास्तरणं विदुः ॥ १६१ ॥ 

सूतिकागहका द्वार बलवान केन्द्रगत ग्रहकी दिशामे जानना, केन्द्रमें 
कोई ग्रह न हो तो लग्नराशिकी दिशामे कहना, वह यह श्श्याद्धगे होवे तो 
उस दिशाके वामभागमे, अद्श्याद्धमे होंबे तो दक्षिणभागमे द्वार मुनीस्धोने 
कहा है ॥ ६० ॥ लग्नकी जो पूव्वोक्त दिशा है उस दिशामे खाटका शिर 
अन्य राशियोसे अन्य अग अपनी बुद्धिसे कहने जो ग्रह लगकों देखते हो 
उनके जेंसे वख्र एवं बिस्तर कहे है ॥ ६१ ॥ 

सूतिकागहे दीपादिविचार: । 

दापः सूथादन्दुतः स्नहमान वात्ततग्रादवमुक्त पुराणः । ज्ञातु 

गक्यं मंद्धीमिने तस्मात्सच्छिष्याणां प्रीतये प्रोच्यतर्त्र 

॥ ६२ ॥ सटटांगे स्पाद्भास्करों यत्र तत्र वाच्यों दीपश्चालित- 


भाषादीकासहितः अ० ५। (६१) 


अंचलक्षें। वारंवारं द्रयंगभे चेकवारं तत्रस्थो वे स्यात्त्थिरक्ष 

तु दीपः ॥ ६३ ॥ पूण तैलं दीपक प्र्वदके चन्द्रे मध्ये5द्ध 

जिभाग तताीये । व्तिलग्रात्तद्देव॑ प्रकल्प्य वाच्यं सम्यग- 

बुद्धिमद्धगिः स्वबुद्धया ॥ ६४ ॥ 

सूेसे सूतिकागहका दीप, चन्द्रमासे तेलका प्रमाण, लग्मसे बत्तीका मान 
पूवाचार्योने कहा है । मदब॒द्धिवालेसे जानना अशक्य है इस कारण सत्‌ 
शिष्योकी प्रसन्नताके लिये यहां प्रकट कहा जाता है ॥ ६२॥ जेसा विचार 
खाटके अगोका कहा है ऐसीही सूर्यसे दीपका स्थानादि जानना, जेंसे सूर्य 
चर राशिमे होवे तो दीप चलायमान था, लालटेन जेसी चलायमान रहती है 
ऐसेही बार बार चलायमान दीप रहता है । द्विस्वभावमे होवे तो एक जगहसे 
दूसरी जगह रक्खा गया, स्थिर राशिमे होवे तो यथास्थापित होगा ऐसेही 
सूर्य बलवान होवे तो दीप नवीन, बहुमूल्य, निर्बेलसे पुराना, फ़ूटा आदि 
बलाबलके अलुसार कहना॥ ६३ ॥ चन्द्रमा पूर्वर्रेष्काणमे हो तो दीप 
तेलसे पूर्ण, मध्यद्ेष्काणमे आधा, तीसरेमे तीसरा भाग था । ऐसाही 
विचार लग्मसे बत्तीकाभी अपनी बुद्धिसे बुद्धिमान करें ॥ ६४ ॥ 

बालकस्य शिरोदिगादि तन्मातृकष्टकालश्व | 

पवादिषु शिरो ज्ञेयं मेषसिहपनुः क्रमात्‌ । शीषाशे प्रसव 

शीर्णा कराभ्यामुभयोदये ॥ ९५ ॥ पद्मां प्रष्ठोद्ये वाच्यों 

बालकस्य न संशयः । चन्द्रात्तयेंउस्तगे पापे मातुः केश 

वदेदुधः ॥६६३॥ पापाधिकारे तु पटी मुहत्तः स्याहशिपाते5थ 

युतों तु यामः | यूने चतुथ प्रविचाय सम्यग्वाच्याइतिपीडा 

जनने जनन्याः ॥ ६७ ॥ 

बालकका शिर १।५॥९ में पूषे, २६१० मे दक्षिण, ३ । ७।११ में 
पश्चिम, ४ । <। १२ में उत्तर ओर कहना, शीर्षोद्य राशी ओर अंश 
लग्ममे होवे तो प्रथम शिरसे उत्पन्न, उभयोदयी १२ से हाथोंसे ॥ ६५ ॥ 
पृष्ठीद्यमे पेरोसे बालकका प्रसव निःसदेह कहना । चन्द्रमासे ४। ७ भावोमें 
पापग्रह होवें तो पंडित प्रसवमे माताकों केश कहे ॥ ६६॥ लग्न चंद्रमासे 


(६२) शम्भुहोराप्रकाशः । 

४।७ स्थानोमे पापका अधिकार होंवे तो ३ घटी, पापदृष्टि होवे तो २ घटी, 
पापयोग होंवें तो ३ प्रहर॒पर्यत माताकों अतिपीडा विचारके कहनी ॥६७॥ 
बहुदीपकतृणज्योतिगहविचार 

बलाच्िते5के कुजवीक्षिते चेत्सोरेण वा स्थुबंहवः प्रदीपा 

व्ययस्थितेरन्यखंगेः स्वीयन्योतिस्तृणेः स्याद्वदतीति गगे 

॥ ६८ ॥ संस्कारत॑ तु नारेते रविने क्ुमे तु दग्धं च काए- 

सहित न ह॒ढं खरांशों। रम्यं नव॑ भृगुसुते शशिजे विचित्र 

सोमे नव॑ च घ्िषणे सुहृ ग्रह स्थात्‌ ॥ ३९ ॥ चेत्तुंगादपि 

कोनके5थ परमोच्चांशस्वथिते वा गुरो सस्थे द्वित्रिचतु थभमिक- 

मदः कुय्यात्तदा मन्दिर्म्‌। एवं वीययुते श़रासनगते तद्वत्रि 

शाल गृह चंदन्यघु समथकृषु साधया वाच्य [द्वरशाल तदा॥७०॥ 

जन्ममें सूर्य बलवान हो उसे यदि मंगल देखे तो उस घरमे बहत दीप 
( रोशी ) थी ओर अन्य बह बलवान होकर व्ययस्थानमे होवे तथा शनि 
उन्हें देखे तो घास फूस आदिकी रोश्नी उस घरमे होगी॥६८॥ सूतिकागृहके 
लिये कहते है कि, शनि बलवान होंवे तो जीर्ण घर जला हुआ पीछे मरम्मत 
किया हुआ हैं, ऐसेही मगलसे दुग्ध, सूयेसे अदृढ (पका न) हो और काष्ठ युक्त 
शुक्रत रमणीय एवं नवीन, बुधसे चित्र विचित्र, चन्द्रमासे नवीन, बृहस्पतिसे 
खूब मजबूत घर होगा ॥ ६९ ॥ ओर यदि बहसपति अपने उच्चके कम 
ज्यादा समीप हो वा परमोचांशहीमे होकर दशम भावमे होंवे तो करमसे 
दिशाल त्रिशाल, चतुःशाल अर्थात्‌ दोमजिला, तिमजिला, चोमजिा यद्दा 
दियुणादि कोठडियोंवाला मंदिर करता है। इसी प्रकार बलवान बहस्पति 
घनका दशममे होंवे तो वह निपुरा व तिमजिला, यद्दा चोडाईमे ३ दीवार- 
वाला होगा । अन्य हिस्वभाव राशिमे बलवान बहरपति दशमस्थ होवे तो 
द्विशाल ( दोमंजिला वा दोहरी कोठरीका ) होगा ॥ ७० ॥ 

बालस्य स्वरुपविचारः । 
बलाचिते5के सहशश्व पित्रा मात्रा समः शीतरुचों सपीये 
जिशांशके यस्‍्य गतो विवस्वान्‌ वाच्यों गुणस्तत्खचरस्प . 


भाषादीकासहितः अ० ५ । ( ६३) 


पूनम्‌ ॥ ७१ ॥ लग्नस्थनंदठवपेन समस्तु मूर्त्या यो वा अहो 

बलयुतस्तु तथेव मत्तिः | वर्णो विधोनंवल्वेशसमस्तु बुद्धा 

जाति कुल च विपयान प्रवदेच्च वणेम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सूये बलवान होंवे तो बालक पिताके तुल्य रूपादिमे होगा, चंद्रमा बली 
होवे तो मातके सह होगा । सूये जिसके जिंशांशकमे है उसके सुणसह्श 
प्‌वोक्त ( ग्रहभेदाध्यायोक्त ) ग्हस्वरुपादिके तुल्य गुणयुक्त बांलकका शरीर 
होगा ॥ ७१ ॥ लत्ममे जिसका नवाशक है उसके तुल्य बालककी मूर्ति होगी 
अथवा बलवान ग्रहके सहृश होगी। रग चन्द्रमा नवांशेशतुल्य होता हैं। 
जाति, कुल, देशकी जानकर फूल कहने । जेसे डोमजातियोंमें बहुधा काले 
रंगके, पजाबमे गोरे, पूर्षेमे काले, ध्रुटानमे चिपिट नासिका, अभ्रेजोमे सब 
गोर वर्ण स्वभावसेही होते है ॥ ७२ ॥ 

भद्रेष्काणवशादड्ू विभाग: । 

शीष हशो श्रुतियुगं च नसाकपोलो तस्माद्धजुश्व वदनं प्रथमे 

हकाणे। कण्ठांशको भुजयुगं किल पाश्वक्षः कीर्ड च नाभि- 

रिति वा कथित द्वितीये ॥9३॥ बस्तिश्व शिश्चगृदके वृषणा- 

वुरू च जाजुद्गयं च जघने चरणों तृतीये। चक्रस्य वामसुदिते॑ 

सकल नरस्य याम्यं तथा हनुदितं गदित॑ ग्रहज्ञेः ॥ ७४ ॥ 

द्रेष्काणवशसे राशियोके अग॒विभाग कहते है-प्रथम द्रेष्काणमे लग्न॒राशशि 
शिर, २। १२ नेत्र, २। ३१ कान, ४ | १० नाक, ५ । ९ गाल, ६।८ 
हल ( ठोडी ), ७ सुख। दूसरे द्रेष्काणमे लग्राशे कठ, २।१२ कथा, 
३।११ बाहू, 2 । १० बगल, ५० । ९ हृदय, ६ पेट, ७ नाभि । तीसरे 
देष्काणमे १ बस्ति, २े लिग, १२ खुदा, ३२। ३१ वृषण ऊरु, ५। ९ 
जंघा, ६। ८ घुटने, ७ पेर ये द्रेष्काणके अंगविभाग है। इनमेभी ठग्स 
सप्तमपर्यतके दाहिनी ओरके ओर ७ से ३२ पर्यत वामांग जानने ७३॥७४॥ 

अड्ज्वणादिविचारः । 
ब्रणो भवेत्पापयुते5त्र युक्ते संवीक्षिते लक्ष्म तिलस्तु सद्धिः । 
स्थिरे स्वभांशे सहजस्तदानीमागंतुकस्तद्विपरीतसंस्थे ॥७५॥ 


(६४) शम्भ्र॒होराप्रकाशः । 


रो काछतुयांत्रिजः सूर्यपत्ने हृपद्वायुजश्वच्धने भ्भवश्थ । 
गराग्न्यख्रजो भ्रूमिपुत्रे व्रणस्तत्समांगे विधो श्ंगिनीराब्जजः 
स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ स्थानके5केहिमरश्मिसंयुते कारुूप्रुपसमे 
बलोन्मिते। स्याचरादिवशतो5थवा तदा55गंतुकं तु सहज 
तिलाड़ुनम्‌ ॥ ७७॥ यत्र चयः सोम्ययुता ग्रहमः स्य॒ुस्ततर 
ब्रणस्तत्समराशिदेशे । तद्धद्विपुस्थोी ब्रणक्ृत्खलो वा सहृष्ठ- 
युक्तस्तिललक्ष्मकृत्स्यात्‌ ॥ 9८ ॥ 
जिस द्रेष्काणके वशसे जो अज्ञविभाग किया है उसके अलुसार पापग्रह 
है, उस अंगमे ( चण ) खोट वा दाग होंवे। यदि उसमे शुभग्रह भी यक्त हो 
या उसको देखता हो तो उस अगमे तिल वा लक्ष्म ( चिह्न ) लाखण होगे । 
स्व॒राशिमें अथवा स्थिरराशिमे होवे तो वह बणादि जन्मसे ही होमा । इसके 
विपरीत हो तो आगगंतुक जानना ॥ ७५ ॥ सूर्यसे वह बणादि काष्ठ से वा्‌ 
चतुष्पदसे, शनिसे पत्थरसे वा वासुसे, बुध हो तो भ्रूमिमे गिरनेसे, मंगल 
हो तो विष, अभि, शख्रसे, चंद्रमा हो तो शीगसे वा जल यहा जलोलन्न 
वस्तुसे तनुल्य अगमे वह ब्रण होगा ॥ ७६ ॥ जिस स्थानमे सूर्य चन्द्रमा 
हैं उसके सहश कालपुरुषागविभागमे बलके अलुमानसे और चर स्थिरादि 
वशसे सहज वा आगंतुक बणादि कहना ॥ ७७ ॥ जहां बुधसहित तीन ग्रह 
शुभ हो या अशुभ ग्रह होवें उसके समान राशि अगमे वण करता है। 
तैसेही रिपुगत पापग्रहभी वण करता है । शुभग्हसे दृष्ट खुत होने तो तिल 
वा कोई चिह्न करता है ॥ ७८ ॥ 
विद्वहम्य खेटडीलाविलासे सम्यग्बोधे पुश्नरानोदिते च । 
होरासारे शंभुहोराप्रकाशे जन्माध्यायः पंचमः पूर्ण आसीत्‌ ॥ ७९॥ 
इति श्रीपुजराजविराचिते शम्प्रहोराप्रकाशे सूत्तिकाध्यायः पञ्चमः ॥ «| 
विहद्नम्येत्यादिका अर्थ पूवेबत है।यह जन्माध्याय पूर्ण भया ॥७९॥ 


इति श्रीशभुहोराप्रकाशे माहीघरीमाषाटीकाया सूतिकाब्याय पश्चम ॥ ५ || 


भाषाटीकासहितः भ० ६। (६५) 


अथोच्यते द्वादशभावजातं फानि सत्कोमल्वागिलासेः । 
शिवादिभियन्युदिताने तानि सम्यक्चमृत्कारकराणि नूनम्‌ ॥ १ ॥ 
अब बारह भावोके चमत्कारिक फल कोमलवाणीके विलसित पदोसे जो 
शिव आदियोके कहे है निश्चय करके कहे जाते है ॥ १ ॥ 
तनुभावविचारः । 
रूप वर्ण साहस॑ देहमानं चिह्न जातिः सौख्यदुःखे नरसस्‍्य। 
शीष देहों वा पितुर्मातुरेव॑ सर्व वीक्ष्य लग्मभावे सुधीभिः 
॥ २॥ सर्वेः खेंटेयों हि भावों अहो वा दृष्टो भह्ढ स्व प्रदातु 
समर्थः। चेहग्रेन्द्‌ संेटेः प्रदर्ठों पुंसाँ सूतो राज्यदों तो 
भवेताम ॥ २ ॥ ठम्रे प्रदर्ठःखिलखेचरेन्द्रेः कुले नृपाठों- 
एरिकुलस्य हन्ता । लीलाविलासेः सहितो नयेन युक्तो बढी- 
यान विपुलायुषः स्यथात्‌ ॥ ४ ॥ 
तलुभावके विचार है कि, रुप, रंग, साहस, देहमान, चिह्न, जाति, सुख, 
दुःख, शिर, पिता माताका देह इतने मलृष्यके बुद्धिमान्‌ लग्रभावमे विचोरे 
॥ २ ॥ जो भाव अथवा ग्रह समस्तग्रहोसे हृष्ट होवे वह भाव वा ग्रह अपने 
शुभ फल देनेको समर्थ होता है । यदि पुरुषोके जन्ममे लग्न चंद्रमा समस्त 
ग्रहोसे दृष्ट हो तो वे राज्य देनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥ समस्त ग्रह लग्नको 
देखे तो वह मनुष्प अपने कुलमे श्रेष्ठ (राना ) होता है, शत्रुकुलको मारने- 
वाला लीलाके विलासोसे युक्त अथांत्‌ ऐश्वयेवान सुखी न्‍्यायवान्‌ बल- 
वान और दीर्घायु होता ह॥ ४ ॥ 
चन्द्रे सर्वगहेद्ए राजा राजकुछोद्भधवः । धनधान्यसमायुक्तों 
नीतियुक्तों भवेन्नरः ॥ ५॥ टठ्म्मात्सोम्या यूनरंत्रारिसंस्थाः 
क्रेगुक्ता नोतिताः स्थात्तितीशः । छत्री दंडेशश्रिरायुबहूनां 
द्वीणां भर्ता निर्भयों वीतरोगः ॥ ६ ॥ 


(५९६ ) शम्भुहोराप्काशः । 
चद्रमा सब गहसे दृष्ट हाय तो रानकुला दब गजा, अन्य स्पकुलअठ घन 
अन्नयुक्त, नीतियुक्त वह मनुष्य होता है ॥ ५॥ लग्मम ७८ |5 भाव 
शुभग्रह हो पापग्रहसे युक्त दृष्ट न हो तो राजा छत्रवाला, दइंढ करनवाला, 
दीघायु, बहुत खियोका भत्ता, निमंय ओर रोगरहित होता है ॥ ६। 


सोम्याः सब ठपग्मसंस्था यदि स्थुनाते कुयुः संत वे विनी 

तम । परापाः सव व्याधदारधरशाक भात्या युक्त वाथ दुभ- 

स्षक्‌ च ॥ ७॥ टलमग्मास्थत सत्सचर सवाय स्थूद्षा नर 

स्यादबठो5न्यथा तु। तत्र स्थित कूरयुते सुधांशों पापक्षिते 

शीतरुजान्वितः स्यथात्‌ ॥ ८॥ 

समस्त शुभग्रह लम्ममे होंवे तो मलुष्यकों स्वेदा नृत्न करते है ओर 
पापग्रह रोग दरिद्र शोक भीतिस युक्त रखते है वा अभक्ष्यमक्षी करते ह 
॥ ७ ॥ लग्नमे शुभगह बलवान होंवे तो मनुष्य स्थूल होता हू, पापग्रह 
तथा निबंल ग्रहसे दुर्बल होता है, लग्ममें पापग्युत चन्द्रमा पापदृष्ट होंवे तो 
शीतरोगसे वह मनुष्य युक्त रहे ॥ ८ ॥ 


लग्ने च होराद्वितिये च यस्मिन्नद्धे स्थितः ऋरखगस्तु तत्र। 

शीषस्य वामपप्यथ दाक्षण च पाड़ा ब्रवाच्या मनुजस्य 

नूनम ॥ ९॥ शीषप॑स्थाने राहुभोमार्कमन्दाः शीर्पस्थ 

वहिशश्रातत काशत । मृता क़रः करत च रृए दाहो वह- 

शेद्धिधो नीरभीतिः ॥ ३० ॥ 

लग्न तथा लग्॒की होरामे पापग्रह होंवे तो वह होरा पूर्वेदल होते तो शिर्के 
वाम भागमं,उत्तरदलको होरा हो तो शिरके दाहिने भागम पीड़ा मलुप्यके रहे 
यह निश्चय जानना ॥ ९ ॥ हम्नद्ेष्काणके विभागमे शिरस्थानमे राह मंगल 
व शनि होवे वो शिरस्थानमे अग्नि श्र वा काहसे भय होवे । लग्मम पपग्रह 
पापराशिका हो, पापग्रह उसे देखे तो अभिसे दग्ध होवे, ऐसा चद्रमा लम्ममें 
होगे तो जलकी भय होवें ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ६ । (६७) 


आक्ृतिः प्रकृतिदोषा गरणा गुणवयोरसाः । 
पुत्री चेष्ठा स्‍्वभावश्व आरमादिस्थितिकर्म च॥ १३ ॥ 
लग्ननाथवशाद्वापि ठग्नसंस्थग्रहदपि । 
वक्तव्य देवविदुषा प्राचीनम्ुनिसमतात्‌ ॥ ३२॥ 
शरीरकी आकृति, स्वभाव, दोष, रण, अवशुण, अवस्था, रस,पुरुष, 
स्नी, चंषश, आयास ओर ग्राम आदिकी स्थिति कमे ॥ ३१ ॥ इतने सब 
लग्नेशंक आकृति प्रकति ग़ुणादिके अनुसार वा लग्नगत ग्रहके अलुसार 
प्राचीनसुनिसमत ज्योतिषी कहे ॥ ३२ ॥ 
महाकातिः । 
युवा कुजः शिश्ुः सोम्यः शनिशुक्रों व मध्यमों। 
मन्दमात्तंण्डदेवेज्यफणिनः स्थविरा ग्रहाः ॥ १३ ॥ 
पित्त प्रभाकरश्मानों छेप्मा भागवशीतगू । 
तगुरू समधातू च पवनों राहुमन्दगों ॥ १४ ॥ 
ग्रहोकी आकृति आदि कहते है कि, मगल जवान, बुध बालक, शनि 
शुक्र मध्यम ( अधड उमर ), शनि सूर्य स॒रु राहु बूढ़े है॥ ३३॥ सूर्य 
मंगलका पित्त धातु, शुक्र चद्रमाका छेष्मा, बुध सुरुका समवातु, राहु 
शनिका वायु धातु है ॥ १४ ॥ 
ठग्मपो वा तथा ठुमे ताहग्वा सबलो ग्रहः। यदा छाभगते 
भोमे स वृद्धोंपपि युवायते ॥ १५ ॥ यथा छपम्रगते सोम्ये 
युवा बालायते किठ | शशिशुक्रों च लग्मस्थो नातिवृद्धों न 
वे युवा ॥ १६ ॥ स्थविराः सबला यस्य ग्रह ठप्मगता यदि। 
प्रकृत्या,स भवेदडद्वों मान्यः सर्वजनेषु च ॥ ३७ ॥ 
लग्नेश लग्ममे हो यद्रा बलवान ग्रह लग्ममें हो ओर जो लाभस्थानमे मंगल 
तो बूढाभी मनुष्य जवानके तुल्य होंवे॥ १५ ॥ जेसे लभके बुध होनेमे 
मनुष्य जवानभी बालक समझा जाता है। तैसेही चन्द्रमा शनि लग्मम हो 
तो व अतिवृद्ध न अतियवा मालूम पड़ता है॥ ३६॥ जिसके जनन्‍्ममे 


(६८) शम्भुहोराप्रकाश: । 


स्थविर ( बूंढे ) ग्रह बलवान होकर लग्ममे हो तो उसकी प्रकृति बृढी होती 
है। सब मनुष्य उसको माननीय गिनते है ॥ १७॥ 

यत्रांगस्थो भालुकुनो तत्र स्थाद्रक्तता*छनम्‌ । शनिराहू च 

यत्रस्थो इयाम॑ तत्र भवेत्किल ॥ १८॥ ट्म्नस्थे च द्वितीये 

वा जीवे स्यान्मधुरप्रियः । मधुरं वचन वक्ति सत्यं सर्वहिता- 

वृहम ॥ ३९ ॥ चर्द्रपुत्न च तत्नस्थे स नरस्तुवरप्रयः | 

द्वितीयंगे फल तद्गद्वाच्यं नात्र विचारणा ॥ २० ॥ 

द्रेष्काणवश कालांगगणनामे जिस अगमे सूर्य मगल हो तहा सुखे चिह्न, 
जहां शनि राहु है तहां निश्चय श्याम चिह्न होगा ॥ १८ ॥ लग्न वा घन- 
भावमें शुरु होगे तो मीठा प्यारा माने तथा मीठे वचन सत्य सबके मलाईके 
कहे ॥ १९ ॥ बुध तहां १। २ होवे तो वह मनुष्य कषाय वरतुप्रिय, 
होवे । दूसरेमेमी निःसन्देह यही फल कहना ॥ २० ॥ 

भागवश्व तथा चंद्रो ठग्मेशों वा विलग्रगः | अम्लक्षारप्रियो 

नित्य जायते च द्वितीयगे ॥ २१ ॥ राहुः शनेश्वरः केतुर्यदि 

ते स्युविल्मगा' । स ती#णग्रकृतिज्ञेयस्तथा ती&णरसप्रिः 

॥ २२ ॥ मूर्तीशों मूतिगो वा5षपि कुनाकों यस्य हहयते ४ : 

स क्राधी जायते नून व्यसनी कृटुकप्रियः ॥ २३ ॥ 

शुक्र तथा चन्द्रमा अथवा लग्नेश लग्ममे होवे तो खट्टा तथा क्षार ( लवण 
आदि) को नित्य प्रिय माने । दूसरे भावमे हो तभी यही फल जानना ॥ २ १॥ 
यदि शनि राह केतु लग्ममे हो तो ती#णप्रकरति होवे तथा तीक्ष्णरसको प्रिय 
माने ॥ २२ ॥ लग्नेश लग्ममे सूथे मगलसे दृष्ट हो वा सूबे मगछ लग्ममे हो 
तो वह मनुष्य क्राधी ओर कड़आ रसमे प्रेमवाला होगे ॥ २३ ॥ 

सोम्येः खेटेः सांगपेलग्रसंस्थेयद्वा सोम्पेयूतंगेः स्पाचिरायु 

अस्तं यांतिवीययुक्तेश्व॒ पापेदु'खी स्वल्पायुः स्वयं वाथ 

कॉता॥ २४ ॥ ट्ग्मस्थान चेंदसत्खेचराणां जॉवेन्दुभ्यां 

सयुतं शोषरोगः । नारीदेहे जन्तुरोंगो5तिसारो वह्नेभीति 
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स्वीयदेहेषथवा स्थात्‌ ॥ २७॥ रविभोमों विलग्रेशों सबठो 

वा विल्मगो। वहिना स विदग्धः स्थात्तथा पित्तेन बाध्यते॥२६॥ 

लग्नेशसहित शुभग्रह लग्ममे हो यद्वा सप्तममे शुभग्रह हो तो मनुष्य दीघांशु 
होगा । अस्तगत तथा बलवान पापग्रहोसे दुःखी तथा अल्पायु आप अथवा 
उसकी स्त्री होगे ॥ २४ ॥ लग्मभे पापराशि हो तहा शुरु चन्द्रमा बेंठे हो तो 
शिरमे रोग होवे ओर अपने वा ख्रीके शरीरमे रूमिरोग अतिसार ओर अभि- 
भय होवे ॥ २० ॥ सूर्य मगलसे कोई लगेश हो वा लगमे हो तो वह मलुष्य 
अभिसे दुग्ध होवे तथा पित्तरोग्से पीडित रहे ॥ २६॥ इति लग्ममावविचारः ॥ 


अथ द्वितीयमावविचारः । 
द्वितीयके यद्भवनं धनाख्य॑ कुटुंबक॑ तत्पुरुषस्य वक्रम । 
वाणा शुभागां क्रयावक्रयाश्व सुवणमुक्तारनतादिकानाम्‌ ॥ २७ ॥ 
कोशाथोीद्विः सके सुधीमिषनाभिधाने भवने विचिन्त्यम्‌ । 
लग्मशयुक्ताः सबलाः शुभार्याः का शास्थता स्तत्फलमव दद्यु(॥ २८४ 
दूसरा जो स्थान है सो धन, कुटुब, पुरुषका सुख, वाणीसे सुदर अक्षर, 
मोल लेना, बेचना, सोना, मोती, चांदी आदि तथा खजाना धनकी सिद्धि 
ये सपूर्ण धनसज्ञक भावम बुद्धिमानोने विचारने, लप्मेशसहित सभी शुभग्रह 
बलवान होकर वनस्थानम उक्त प्रक्ारंके शुभफल देते है ॥ २७॥ २८ ॥ 
घनालये सत्खचरः प्रहष्ट वाणा शुभाणा बहुक घने च । 
खलेः प्रदर्ठे तनुपे खले वा फर्ं विठोमात्परिचितनीयम्‌ ॥ २९ ॥ 
सूयारासहासुतसूय्यपुत्रधेनालय तत्साहित प्रदष्ठम । 
नरस्तदा स्याद्राविणेत हानः ऊशन्दुना वा साहेत च दृष्तम ॥ ३०॥ 
मुरेण्यपूज्ये धनभावसंस्थे दृए शुभेश्वेद्वविणं करोति । 
कांशास्थतः शांतल भावसू नुश्वन्द्ण हृशो पनहानकृ त्स्थात्‌॥ ३१॥ 
धनस्थानमे शुभग्रहोकी दष्टि होब तो उसकी वाणी झुदर अक्षरोंकी तथा 
बहुत घन होंवे, यदि घनमावभे पापहद्ि हो अथवा लगेश पाप हो तो उक्त फूल 
उलदा जानना ॥ २९ ॥ सूर्य मंगल राहु शनि धनभाषमे हो वा उसे देखे तो 


(७० ) शम्भहोराप्रकाशः । 
मनुष्य धनहीन होंवे । क्षीण चेद्रमाके योगहश्सिमी यही फल होता है॥ ३ ०॥ 
बहस्पति धनभावमे शुभदृष्ट होगे तो धन करता है। धनस्थानमे बुध चंद्रमासे 
इृष्ट होवे तो धनहानि करनेवाला होता है ॥ ३१ ॥ 
कशः शशांकों पनभावसंस्थों बुधेन दृष्टोएपि पनादिकानाम्‌ । 
प्रागागितानां कुरुते विनाश नवीनवित्तप्रतिबन्धनानि ॥ ३२ ॥ 
बुधेन दो पनभावसंस्थों भगोः सुतों वित्तकरों नराणाम ! 
स एव सत्खेचरसंयुतो वा दृष्टस्तदानी बहुवित्तकृत्स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
मुखस्थिते5के यदि जातकस्य शेलेयरोगोत्यितमत्र चि 
भवेद ध्र॒व॑ तद्बचनं च मिट नात्यन्तवित्तः कटुकप्रियश्व ॥ रे७ ॥ 
तत्र स्थितं ज्ञेन युतंइ्थवा5क संवारतः स्यान्न पनास्थरत्वम । 
स चेद्युतः श्लीसचरेस्तदानी स्रीहस्तगं स्वं पुरुषपपय वाच्यम ॥३०॥ 
यद्वा पिता5म्बा सहजा55त्मजस्री पितृव्यकी मातुलशालकश्र । 
पित्नमादिनाथः साहेतो यदा स्यात्तत्तत्करस्थ द्रविण नरस्य ॥ २६ ॥ 
क्षीण चद्रमा वनस्थानमे बुधसे दृष्ट होव तो पहिलेवालोक कमाये वनोका 
नाश करे, नये कमानेमे प्रतिबध ( अठकी ) पड़े ॥ ३२ ॥ बुपसे दृष्ट शुक्र धन 
भावमे हो तो मनुष्योका धन करनवाला होता ह। वही शुक्र शुभग्रहसे दृष्ट 
होवे तो तब बहुत घन करनेवाला होता हैं ॥३३॥ जन्मवालेके धनभावमे सूर्य 
होवे तो पत्थरसे उत्पन्न रोगसे सुखपर चिह्न होवे तथा निश्चय उसकी वाणी 
मीठी होंवे, धन बहुत न होवे, कटुकरस प्रिय माने ॥३४॥ पनस्थानमे सूर्य 
सहित बुध होवे तो सवामे तत्पर रहे, धन स्थिर न होवे। वही सूर्य खीमहसे 
युक्त होवे तो उस पुरुषका धन उसकी ख्रीके हाथमे होगा ऐसा कहना॥ ३५० 
अथवा पिता, माता, भाई, पुत्र, ख्री, वाऊ, चाचा, मामा, शालाके हाथंमें 
जिस भावेशसे युक्त हो उसके हाथमे घन होगे ॥ ३६ ॥ 
पन्नेशे स्रीग़हे पुत्री भगिनी सहनेश्वरे । मातृष्वसा मातुलेशे 
पितृव्येशे पितृष्वता ॥ ३७॥ जनकेशे अ्रश्वहस्ते श्रशुरों वा 
गृहेधरे | लाभेशे शालकाहस्ते धन वाच्यमशंकितः ॥ ३े८ ॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ६ । ( ७१ ) 

उक्त योग जो पित्रादिकोके हस्तगत धन कहा यह तो घतगत सबुच 
सूथक साथ पुरुषयह दृष्टियोगसे है, यदि पुओेश खीराशिने हो और खरोगरहसे 
युक्त इृष्ट होगे तो लडकीके हाथमे, एवं तृतीयेशसे बहिनके पंष्ठेशसे माकी 
बहिनके, लग्मेशसे पिताकी बहिनके ॥ ३७ ॥ दशमेशसे सासके, चतुर्थेशसे 
ससुरके, लामेशंसे साठीके हाथमे नि.शक उस पुरुषका वन कहना ॥३८॥ 
क्रेधनस्थेवदने5थवांसे नेत्रे शुतो वा वरणक विधातः | 
विधुंतुदे वा सवितात्मजे स्थात्तत्र स्थिते संग्रहणीरुजात्तः ॥ ३९॥ 
स्यादतुरों दंतरुगर्दितो वा सिह्दीसुत चेद्धनभावसंस्थे । 
तत्र स्थिते5ब्ने खलु शीतदोपः स्थात्सब्रिपाताश्रययु हूनर. स्थात्‌8 ० 
तंत्र स्थिते करते पिते चेत्काणो5थवा मंद्विद्ञोचनश्र । 
मृको द्वितीये त्रिसवे तृतीये स्खलद्विरः स्पान्मनु नों नितांतस॥8१॥ 
धनव्ययस्थों भगुजो5थवा55२- करोति पुंसां श्रवृणप्रपीडास । 
तंत्र स्थितः शीतमयूखमाली दृश्दोपकारी मुनिभिस्तथोक्त-॥४२॥ 

ऋरगह घनभावमे होवे तो सुखपर वा कन्धपर वा नेत्रमे वा कानमे बण 
( खोट वा चोट ) होगी, राहु वा सूर्य पनभावमे होवे तो सग्रहणीरोगस 
पीडित होगे ॥ ३९ ॥ राहु वा केतु धनभावमे होंवे तो बडे दातोवाला वा 
दतरागी होवे । तहा चन्द्रमा होते तो निश्चय शीतदोप होगा और मनुष्य 
सन्निपात ( त्रिदाष ) के आश्रयवाला होगे ॥ 9० ॥ पनमावमे पापयुक्त 
शुक्र होगे तो एक नेत्रहीन (काणा ) अथवा मदहृश्टि होवे । यह शुक्र 
दूभरे द्रेष्काणमे होवे तो ग्रगा, तीसरेमे होंवे तो टूटी जबान ( हेकछा ) 
वह मनुष्य सवेदा होगा ॥ 93 ॥ धन वा व्ययस्थानमे शुक्र वा मंगल हो 
तो मनुष्योके कानमे पीडा करता है । तहा दूसरे वा बारहवेमें चद्रमा होगे 
तो नेत्रदोीष करनेवाला सुनियोने कहा है ॥ ४७२ ॥ 

कोशस्थे चेद्देवपूज्येउथवा ज्ञे वाग्ग्मी स स्पात्पूरुपः सौम्य- 

वक्रः। केतो तत्रस्थे तदा दीपवक्रों चून॑ प्रोक्तः शंकराये- 

महद्भिः ॥४३॥ धनस्थितः सत्खचरः खलो वा शजा[लयस्थों 


(७२) म्भ्रुहोराप्रकाश: । 


७ (2 


रिपुणा युतों वा | करोति मत्त्य छुखरोगयुक्तमेव॑ विधुश्रेत्स- 

लिलाच भीतिम्‌ ॥ ७७ ॥ घनस्थितश्रेद्रविजस्तमो वा स्री- 

खेचरेशेन युतसस्‍्तदानीम । स्लेच्छेनिपादेगंणिकाजनेश्व 

गाँधवेनादेन धनव्ययः स्यात्‌ ॥ ७७॥ यदा धनंजशाउइथ घन- 

स्थितो वा भोमस्तदा वित्तविनाशदः स्यात्‌ । धनश्नयाद्वापि 

च्‌ तस्कराद्वा श॒त्रोः क्षितीशान्मचुजस्थ चुनम्‌ ॥ ४३॥ 

विषेण वा तु शबल्नेण तथा रक्तप्रकोपतः । तन्म्ृतिविहिता 

ठोके क्षितिनेन धनस्थिति ॥ ४७॥ 

धनभावमे स॒ुरु अथवा बुध होवें तो वह मनुष्य युक्तियुक्त बात करने- 
वाला सुलायम ( प्रमन्न ) मुख होवे, घपनभावमे केतु होव तो लबासुख होवें 
ऐसा शकरादि आचार्योने निश्चय कहा है ॥ ४४३ ॥ धनभावमे शुभ वा पाप 
ग्रह शत्रुराशिका अथवा शच्र॒युक्त होंवे तो मलुष्यकों सुखरोगमे युक्त करता 
है इस प्रकार चन्द्रमा होगे तो जलसे भी भय होंवे ॥ ४४ ॥ घनस्थानमे 
शनि वा राह ख्रीयहसे युक्त होंथे तो स्लेच्छ निषाद ( भील ) वेश्या जनोसे 
तथा गायनके शब्दके आनन्दम धन व्यय होंवे॥ ४० ॥ यदि घनेश मगल 
हो अथया घनभावमे मंगल होवे तो वित्तका नाश अभि चोर शत्रु ओर 
राजासे मनुष्यके धनका निश्चय नाश करता है ॥ ४६ ॥॥ मंगल घनस्था- 

भें होंबे तो विषसे वा शख्स अथवा रुघिरके कोपसे ससारमे उसकी मृत्यु 
कही है ॥ ४७ ॥ इति घनभावविचार: ॥ 
अथ सहजमभावविचारः । 

अथ प्रवत्ये सहनालुयस्य प्रोक्ते फर्ुल यच्छशिशेखरेण । 
तत्स्थातृताय त्वथ बाहसज्ञ दुाश्यक्यसज्ञात्र तदंवमुक्तम्‌ ॥ ७४८ 
सहोत्थितानां च पराक्रमाणां दास्यादिकानां च सुखासुखं हि। 
अनापतृव्याम्बकमातुदाना फल [वाचन्त्य सहज सुधाभः॥ ७९ ॥ 

अब तृतीय भावका फल जो महादेतजीने कहा है उसको कहता ह- 
तीसरा भाव तृतीय, बाहुसंज्ञक, दुश्चिक्‍्य सज्ञक है ॥ ४८ ॥ भाई, परा- 
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क्रम, दासी आदियोका सुखासुख, माता, चाचा, ताऊ, उनकी पत्नी, 
मामा इनका विचार विद्वानोकी तीसरे भावसे करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
सोम्येयुक्त वा शुभं सोम्पहृएं दुश्चिक्य स्यात्सवंत्तों मड्भरलाय । 
एवं पापेटेएयुक्ते खलक्ष नून पुंसां आतृलब्धेरभावः ॥ ५० ॥ 
मंदेषनुजक्षे क्षितिसूनुद्ऐै नरस्य नमयंत्यनुनाश्व जाताः । 
जीवीशनोभ्यां यदि तत्र दृश्टे सकृच्छुभं स्यादनुनेषु चूनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तीसरे भावमे शुभ राशि हो उसमें शुभगह हो अथवा शुभदृष्ट हो तो 
तेझावोक्त सभी कामोके मगलके लिये होते है । ऐसेही पापराशि पापयुक्त वा 
पापरृष्ट होवे तो भाईके लाभका अभाव होवे॥०५०॥ शान तीसरे स्थानमे मगलसे 
इृष्ट होंवे तो मलुष्पके माई नष्ट होंगे, उसपर झुरु शुक्रकी दृष्टि होवे तो 
भाइयोमे थोडा शुभ अथोव कुछ भाई रहें ॥ ५१ ॥ 


३ 


चेद्गीष्पतो विक्रमपे च तत्स्थे सहोत्यिताना बहुल सुख 
स्यात्‌ । दुश्चिक्यगे सू्यसुते तदानी भाग्याधिकः स्यात्पुरुषो 
विशेपात्‌ ॥ ५२ ॥ बाहुस्थितश्रेद्वविनो5सुरेण युक्तस्तदानी 
कुनखित्वक॑ तु। दक्षे करे दारुभवं विषातं करोति वा वायु- 
समुद्भवार्तिम ॥ *र ॥ रवियेदा हस्तगतः कुजों वा तदा- 
एस्थिभग विपज भये च। करोति दाह ज्वलनाच चिहृ शुभे- 
क्षिते वाग्विरलत्वमेति ॥ ५७ ॥ 
यदि बृहस्पति एवं तृतीयेश तीसरा होंवे तो भाशयोंका बहुत सुख होंवे 
और शनि तीसरा होवें तो पुरुष विशेषवर भाग्यशाली (ऐश्वग्रेवाला ) 
होगे ॥ ५२ ॥ तीसरा शनि राहुसे युक्त होवे तो कुनखी होवे अथवा दाहिने 
हाथपर लकडीकी चोट अथवा वायुसे उत्पन्न पीठा करता हैं॥ ५३ ॥ 
तीसरा सूर्य अथवा मंगल होंवे तो हड्डी टूटे ओर विषकी भय, दाह, 
अम्मिसे चिह्न ( खोट ) करता है, यदि वह शुभदृष्ट होंवे तो उस स्थानकी 
खालमे मिन्नता होवे ॥ ५४ ॥ 


( ७४ ) म्भुहोराप्रकाशः । 


नंदाशा ये विक्रमस्थानसस्थाः प्राल्यांशक्षाणप्रश्य्नयदश । 
तृत्सख्याः स्थुञ्लातरा वे भागन्यरस्त्वन्यंदृश हारका कृूटप- 
नीयाः ॥ «« ॥ तत्त्थे शनो ज्ञेन कुजेन दऐ करोति नव च 
सहोत्यितानाम्‌ । कुनेन हृऐ्टे सहजे5ब्जवग्गें स्थुमानवानां 
सहजाः सरोगाः ॥०३॥ चेदत्र भानो नवमे स्वगेह तदा विन- 
सयत्यखिलाः सहोत्थाः | एकश्विरायुः सहजः कदाचित्नणां 
भवदह पातना समा वा ॥ ५9 ॥ 
जितने नवांशक तृतीयभावमे चद्रमा मगलसे हृष्ट होंवे उतन भाई आर 
अन्य ग्रहोसे बहिने ज्योतिषियोंने कल्पना करनी ॥ ५७ ॥ तीसरे शनिपर 
बुध मगलकी दृष्टि हो तो भाइयोंका नाश करता है तीसरेमे चद्रमाके वर्गका 
शनि होवे तो मनृष्योके भाई रोगसहित रहते है ॥ ५६ ॥ यदि तीसरा सूर्य 
हो अथवा नवममे स्वगही होंवे तो समस्त भाई नष्ट होते हे । कदाचित्‌ एक 
भाई बचे तो वह दीघायु यद्वा राजाके समान होता है ॥ ५७ ॥ 
चन्द्रे खलानां त्रितयेन दृफ्टे आतृग्रणाशों न जुभेक्षितश्वेत्‌ । 
पसृयाउम्रजाब हान्‍त कुजाउइनुनातानपूवापरतत्थान्सहजानयमा 
हिं॥ «<८॥ दाश्वक्यस्थ टाहितांगे च बाहाँ चित्त दयाक्तर- 
दृष्टो नरस्थ। शख्राघाताद्रा सुधीभि- प्रवाच्या पित्तोद्धता 
गंडमालाषनुजस्य ॥ «९ ॥ 
चन्द्रमा तीन पापग्रहोसे दृष्ट हो शुभग्रह उसे न देखे हो भाइयोका नाश 
हो । तीसरा सूर्य आगेवालोकी, मगछ पीछेवालोकों ओर शनि आगे पीछे 
दोनोकी नाश करता हैं ॥ ५८ ॥ तीसरा शनि कूरदष्ट होगे तो बाहम चिह्न 
शखाघातसे देता है अथवा छोटे भाईकी पित्तसे उत्पन्न गडमाला होवे ऐसा 
बुद्धिमानोंसे कहने योग्य है॥ ५९ ॥ 
तत्र करा शद्धयुक्ताः सहत्थि स्व॒र्प साख्य बाहपाड़ा नरस्य । 
पक्षावाता वायुजा आतृपाड़ा तस्य स्थवा स्थाद्धस्तबद्धा- 
पृणेषु ॥ ६० ॥ चेद्धिक्रमस्थेउकसुते प्रवाच्यों द्रो आतरों 
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गर्भयुतो विनशें । सहोत्थपक्षाओत एव लून॑ द्रव्यस्य हानि- 

मनुजस्य वाच्या ॥६९१॥ लाभे महाजे मदने5कपुत्र विधुन्तुद 

अन्नवम तदानाम । हानिः प्रवाच्या विदुधनराणा आतृ- 

दयस्य ितयस्य वापि ॥९२॥ गुरुस्तताये भगुजी बुधों वा 

साख्य जयाणा च सहांत्थतानाम । वाच्य खल्दएयुताइथ 

वा चेद्रयोविनाशं विब्वधेस्तदानीम ॥ 5३ ॥ 

तृतीय भावमे पापग्रह शत्रुयुत हो तो भाइयोका सुख अल्प मिले तथा 
मनुष्यके बाहमे पीडा रहे अथवा वायुसे उत्पन्न पक्षाघात रोग होवे, भाइ- 
योको पीडा होवे, उसकी ख्री हस्तबद्ध ( कपण ) दानादियोमे होवे ॥ ६० ॥ 
तीसरे शानि होवें तो उसके दो भाई गर्भहीमे नष्ट हुए होगे ओर निश्चय है कि, 
भाइयोके पक्षके आशभ्रयसे मनुष्यके धनकी हानि कहनी ॥ ६१ ॥ लाभ- 
भावमे मगल सप्तममे शानि ओर यदि नवममे राह होवे तो पडितोने उस मलु- 
स्य्के दो वा तीन भाइयोकी हानि कहे ॥ ६२ ॥ तीसरा झुरू अथवा बुध 
वा शुक्र होंवे तो तीन भाइयोका सुख होवे । तृतीय भाव पापहष्ट ओर पाप - 
शुक्त होव तो पडितोने दो भाइयोकी हानि कहनी ॥ ३६ ॥ 

पुण्ये विधों रविसुत सहने कुजाद्वा सोम्यग्रहोंक्षितयुतेः्प्यसुरे 

तृताये। नाशा नरस्य च तदा भागिनात्रयस्य स्याछा०*छन 

तु धजयारथ वाप कुक्षां ॥ ६७४ ॥ भागन्यंका रा 

सितो विषभयान्मृता । तत्रस्थः शनिना दृष्ठः सपांद्भयमथों 

वदेत्‌ ॥ ६०५ ॥ पष्ठस्थानस्थेग्रहेमातुलानां प्रोक्ते नून॑ याहरां 

यत्फल तत | दांतश्थक्यस्थंस्तादश वाइचुजानां वाच्य सव्‌ 

हारकब॒द्धिमाद्धः ॥ ६६ ॥ 

नवमस्थानमे चद्रमा तीसरा शनि हो अथवा मगलसे तीसरा राहु शुभग्रहीसे 
इृष्ट युत होवे तो मनुष्यकी तीन बहिनोंका नाश होंवे तथा बाहुमे अथवा 
काक्षिमे लाउन (चिहद्द) होव ॥ ६४ ॥ तीसरा शुक्र राहसे दृष्ट होवे तो 
एक बहिन विषकी भयसे मरी होगी । तीसरे शुक्रपर शनिकी दृष्टि होबे तो 
सर्पसे भय कहना ॥ ६० ॥ जैसा फूल छठे भावस्थ ग्रहों मामाओकी 


(७६ ) भम्भुह्राप्रकाथ' । 
कहा है वेमाही फूल निश्चय तीसरे मावस्थ ग्रहोसे भाइयक लिये बाद्धिमान्‌ 
ज्योतिषियांन कह ६ ॥ ६६ ॥ इति तृतीयभावविचारः ॥ 
अथ चतुथेभावविचारः 


वृक्ष्य तुयेस्थानसस्थ फल तद्बक्षस्थान प्रुषाणा ।नरुक्तम्‌ । 
अबाबध॒क्षाणिमित्राल्यानां सवाबन्नानां ग्रामगरुग्वाहनानाम ॥ ६७ ॥ 
वापाकूपक्षत्रभमारुहाणां तुयेस्थान करपनोय महांड्भः । 
चेत्त॒यश्ष सदरहमुक्तदए सव साख्य तट हस्थ तदानाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अब चतुथस्थानके फल कहता ह-जो पुरुषोका वक्षस्थान कहा है तथा 
अबा, बन्धु, पृथ्वी, मित्र, गृह, समस्त अन्न, भ्रामस्॒हित वाहन ॥ ६७॥ 
बावली , कुआ, खेती, वृक्ष इनका विचार चतुथ स्थानमे करना । यदि चौथा 
भाव शुभग्रहोसे युक्त दृष्ट हो तो चतुर्थभावसबंधी सब सुख होगे ॥ ६८ ॥ 
तुयेस्थिते तुयपतों सवीये शुभ फर्लं यच्छति तदृहोत्थम्‌ । 
अस्त गती नांचगता जिती वा फल विदा मात्पाराचन्तनायम ॥६९९ 
रग्रे गरह्न। खे फ्रेोापशफसन्रातो कल तजज-- 7 

53 ! “५१ १५७१५१९* ₹+4(५९१ (र्क्स्य ॥७०॥ 

सुयोपथवा55२ः सबल्यथतृथ पित्तज्वरा वा व्रणरुगजनन्याः । 
भवन्नतान्त मनुजो बरगातेः पाथ्5थवा55रे दहनेन दग्धः ॥ ७) ॥ 

चतुथंश बलवान चतुथस्थानमे हो तो चतुथभावसबधी शुभ फल देताहै 
यदि चतुथेश अस्त हो नीचगत हो तो उक्तफल विपरीत विचारना॥ ६९ ॥ 
लगे गुरु, दशम शनि, तीसेर राह होंवे तो उसकी माताशीघ्र मर । लग्न 
व्यय ओर सप्तममे सभी शुभ ओर पाप ग्रह होवे तो परिवारका क्षय 
करें ॥७०॥ सूर्य वा मंगल बलवान चतुथमे होवे तो माताकों पित्तज्वर वा 
फोडेका रोग होंवे। मगलसे मनुष्य वणपी डित वा आमिसे दुग्ध होताहै॥७१ 

भातामहस्य पक्षडप विपशद्रकृता व्यथा । जीव चे सवृ- 

कल्याण यदा स हिबुके वसेत्‌ ॥ ७२ ॥ चतुर्थ स्थिते सूर्यपुत्रे 

3एरवा जानत्रा भव॑द्राय॒ुदाषातियुक्ता । हता का.्ठपृपराण- 

वातेन वा सा स्थित तत्र चंद्या।मनीश सरोगा ॥ ७३॥ तरूु- 


भाषादीकासहितः अ० ६ । (७७ ) 


प्रपातेन जलेन तस्या निजात्मना वापि मृतिः सहोत्थे। चन्द्र 
समन्दे रविणा युते वा रोगादिता स्थानननी नरस्य ॥ ७७ ॥ 
उक्त योगोत्ते मातामह ( नाना ) के पक्षमेभी विष शख्से पीड़ा होती हैं । 
यदि सुरु चतुथ होंवे तो मातामहादियोकों सर्वभकार मगल होवे ॥ ७२ ॥ 
चतुर्थ शनि वा राहु होंवे तो माता वायुदोषसे पीडित रहे । अथवा लकड़ी 
पत्थरसे उसकों चोट लगे । चतुर्थमे चंद्रमा होगे तो माता रोगसहित 
रहे ॥७ ३॥ राह शानिसे युक्त चन्द्र अष्टम या ततसिरेमे हो तो माताका मरण 
पेडसे गिरके, वा जलमे डूबके आत्मघातसे देते है। चद्र॒मा शनिसहित अथवा 
सूयंसहित चतुर्थमे होवे तो उस मनुष्पकी माता रोगपीडित रहे॥ ७४ ॥ 
चतुर्थे भवने कूरः पृच्छकस्य यदा ग्रहः । ग्रामे वा नगरे वापि 
ग़ृहे तस्य सुखं॑ नहि ॥ ७५॥ मातृस्थानगते भोमे हृश्यते 
शनिराहणा । चन्द्रदष्टिभवेत्तत्र माता स्थाग्नभिचारिणी ॥७६॥ 
जन्ममे वा प्रश्नमे प्रशके चौथे भावमे पापग्रह होंवे ती उसको ग्राम नगर 
वा घरमे सुख न मिले ॥ ७० ॥ चौथा मंगल शनि राहुसे दृष्ट होगे और 
तहां चन्द्रमाकी दृष्टिमी होंगे तों उसकी माता व्यमिचारिणी होंबे॥ ७६ ॥ 
तुय्यें श॒क्रेषब्जे च नीरं पट स्यात्सोम्ये मिश्र॑ कूपवाप्या- 
दिकेषु । मन्दे राहो तिक्तमिज्ये5तिमिएं भानों भोमे कएलभ्य 
जल हि॥ ७99 ॥ तुयस्थेउक तुयेपे नो हृढ स्थाहुह सॉम्य 
चित्रितं नव्यमिन्दो। शुक्रे रम्ये राहुमन्दें च जीण भोमे दग्धं 
देवपूज्ये दठं च ॥७८॥ मन्‍्दे राहो वीययुक्ते5स्थियुक्ते भस्मां- 
गारेभस्मभाण्डेहपद्धिः । सूयस्तुयाशाश्रयी कश्टकृत्स्यात्‌ 
स्थानअष्टो5न्याश्रयी भोमरान्‍्योः ॥ ७९ ॥ 
कूप, बावडी, तालाव आदिके प्रश्नारदिमे लम्मसे चतुर्थ शुक्र चढ्रभा हों 
तो स्वच्छ, बुधसे मिश्रित, शनि राहसे कडुआ, सुहुसे अतिमीठा जल 
मिलेगा । सूर्य एवं मगल हो तो कष्टसे जल मिलेगा ॥ ७७ ॥ ऐसे मकान 
आदिमे चतुर्थेश सूर्य चौथा होंवे तो हृढ नहीं होगा, ब॒धसे चित्रोवाला, चंह- 


( ७८ ) शम्भुहोगप्रकाश: । 
मासे नवीन, शुक्रस रमणीय, शनि राहम पुराना, मंगलम दुय, शुरुसे हढ 
[॥ ७८ ॥ शति राहु बलवान होते तो हड्डी भस्म अगार फूट बर्तेन 
आर पत्थरोंसे युक्त होगे । सूर्य चाथे भावके अंशम बेठा हो तो कृष्ट करे 
मगल शनिसे स्थानसे भ्रष्ट होकर अन्य स्थानका आश्रय करनेवाला होवे ७९ 
तु्येश्वरे तुस्यंगते5थवा5ब्जे सिते धन॑ रूप्यमयं पन॑ स्यात्‌ । 
चन्मंदिरेधन्न॑ बहुल तदानी स्थुमानवार्ना प्रबल रसाश्व ॥ <० ॥ 
सस्‍्वणाचत ज्ञे तपने च मुक्ता कास्यानवत रत्नयुत सुरज्य । 
म्रंपुवा कुसुते5क पुत्र ठाह्ममृध वाउस्थयुत लगें स्यात्‌॥८३॥ 
चतुर्थेश शुक्र अथवा चन्द्रमा चतुर्थ होंवे तो उस घरमे चांदी अधिक 
घन होगे, अन्ननी बहुत होवे ओर मलुष्योकों रसभी बहुत होंवे ॥८० ॥ 
बुध होवे तो सुवर्णे, सूरत मोती, सुरुसे कामी रत्र, मगलसे ताबा, पीतल, 
शनिसे लोहा श्र ओर राहसे हड्डियोसे युक्त घर होगा ॥ ८१ ॥ 
जीवे5सुराठ्यगते हिमगो पिते च नीराशये शशिसुते यदि 
वेष्कासु | सूंये चतुष्पदपदेंउप्यथ बाह्यभूमों सोरेइसुरे- 
$ग्रिनिकटे कुछते च वस्तु ॥८२॥ तु्य॑स्थितेवीयययुतैन॑भोगे 
पूृण श्रवाच्य फलमुक्तमत्र । अद्ध फल मध्यबलंश्व तुच्छ 
नींचास्तसस्थेननु जातकज्ञेः ॥ <३ ॥ 
जन्म वा वस्तुस्थानप्रश्नमे गुरु चन्द्रमा शुक्रमे 


सिकन 


न से कोई चतुर्थ भावमे होंवे 
तो जलाशयमे, बुध होगे तो इंदोमे, सूर्य चतुथमे होवे तो बाहर भूमिमे 


शनि वा राहु हो तो अग्रिके समीप वस्तु करते है ॥ 2९॥ चतुथभावमे 
पूर्णबली होबे तो उक्त फूल पूरे कहना । मध्यबलमे आथा और हीन- 

बलमे नीचमे अस्तमे बहुतही अल्प वह फूल कहना ॥ ८३॥ 

शुभगहेस्तुयंगतेः सर्वीयेस्तातस्य सोरुय जननीसमेतम। 

सुपाः सुसाी साधुननाजुयाता भवन्नरा विष्णु परायणेश्व ॥ ८७ ॥ 

तुयास्थतः पापनभश्वस्थत्सास्य न गातदुतिना प्रहृष्ठ 


इनस्तदा मातृसुखोज्झितः स्थादेव॑ शुभश्रेद्रिपरीत एवं ॥ ८५ 


छु 


भाषादीकासहितः अ० ३६। (७९ ) 


चौथे भावमे बलवान शुभग्रह होगें तो मातासहित पिताकी खुख मिले 
तथा वह मनुष्य सहृद्धिवाला, सुखी, साधुसगतिवाला ओर विष्णुभक्तिमे 
ततपरभी रहे॥ ८४ ॥ यदि चोथे भावमे पापग्रह होवे तो माता पिताका 
सुख न होंवे । सूर्य चतुर्थ चह॒दृष्ट हो तो मातृसुखसे रहित होंगे । शुभ ग्रह 
ऐसा होंवे तो विपरीत फूल होगा ॥ <० ॥ 

सूर्य खलानां त्रितयन हुए शुभेरह४ जनकृस्य नाश्ञः | 

भवेत्तथेव खलु यामिनाश भवेन्नराणां जननाविनाश/॥<८९३॥ 

मंप्रण सूयसुताइकद छः कुमस्तमी वा जनकस्य नाशम। 

करात पुरी विपुल दर हृदामय व॑ निज्पक्षहानम्‌ 

॥ “७9 ॥ ताक्ष्णापषात खतसयुतश्चत्सकध च कुक्षा हृदय 

तदानाम । एवं चतुथ कुस्तुतशमग्रदाह मन्दताानतलात त्वपर 

विधातम ॥ ८८॥ तुये क्रो भवेत्तस्थ माता स्थाह्वित्रि- 

संख्यया। मातृस्थानगत॑ सोम्य तदेका जनना भवेत्‌ ॥ <९॥ 

सूर्य तीन पापोसे दृष्ट हो ओर शुभ भहोंसे अह्ष्ट होवे तो पिताका नाश 
होगे । ऐसही चन्द्रमा पापत्रयसे दृष्ट ओर शुभोसे अद्ष्ट होवे तो माताका 
नाश होवे ॥ ८६ ॥ दशम शनि सूर्यसे दृष्ट हो अथवा मगल वा राहु दशम 
सूर्यसे दृष्ट होगे तो पिताका नाश करता है। तथा मनुष्येकी बड़ा दारिद्र, 

यम राग ओर अपने पक्षकी हानि करता है ॥ <७॥ चतुथंभाव पाप- 
युक्त होवे तो तीखी चोट केंधामे वा कृक्षिम वा हृदयमे करता है, मंगल 
चतुथम आभेदाह, शनि वाय्यवीडा, अन्य ग्रहोंसे चोट कहनी ॥ ८८ ॥ 
चौथा पापग्रह होगे तो उसकी दो तीन माता होगी। शुभग्रहस एकही होगी 
॥ ८९ ॥ इति चतुथभावविचारः ॥ 

अथ पंचमभावाविचारः । 

अथ प्रवत्य किल पंचमस्य फल नराणामुदर तदव । 
संतानगर्भस्थितिनीतिसंस्था मंत्रादिसिद्धिविनयश्र विद्या ॥ *० ॥ 
बुद्धिप्रबंधः सुतभे समस्त विचिन्त्यमेतन्ननु नातकन्नेः । 
सव्‌ शुभ वाययुत तदाश वायाज्झते सवमशाभन स्थात्‌ ॥ ९ ३॥ 


(८०) शम्भुहोरापकाशः । 


अब पचम भावविचार कहते है कि, मनुष्पोका यह उदरस्थान है इसमे 
संतान, गर्भस्थिति, नीतिकी स्थिति, मेत्रादिकी सिद्धि, विनय, विद्या॥९ ० ॥ 
बुद्धिप्रबंध इतने सबधी समस्त फूल जातकज्ञोने विचारने । पंचमेश बलवान 
होंवे तो उक्त सभी अच्छे और निबेल होनेमे सभी अशुभ होते है ॥ ९१ ॥ 
चेद्भानावुदरस्थिते तु मनुजः कोपान्वितः स्यात्तदा दग्ध- 
स्तत्र कृशाननाष्थ चरणे दक्षे शगालाश्ना। पीडा वा 
विषवह्निजा हतसुतो भोमे5मिश्वद्रव्यथा प्रोक्तापज्रेघु मृत- 
प्रजस्तु नितरां स्थान्मानवों दुःखितः॥ ९२॥ स्वर्भानावु- 
दरस्थिते कमिरुजा वा वातग्रुल्मान्वितो मन्दे5प्येवमथेन्दुना 
यदि युते प्रीहायुतः स्यान्नरः । आदित्ये स्थिरधीविंधों तु 
चपला कूरा कुजे ज्ञे समा सदबुद्धिधिषणे सिते सृदुमाति- 
स्तीक्ष्णाप्यगो वा5क॑जे ॥ ९३ ॥ 
यदि सूर्य पंचम भावमे होंगे तो मनुष्य कोधी होंवे, दाहिना पेर अभिसे 
दुग्ध होवे अथवा स्थार वा कुत्तेसे उत्पन्न पीडा अथवा विष वा अभिसे 
उत्पन्न पीठा होंगे । मणल पचम होगे तो आश्े वा शख्रसे पीडा पूर्वोक्त 
अंगोमे होवे तथा बराबर सतान मरती रहे, मलष्प दुःखित रहे ॥ ९२ ॥ 
राहु पंचम होंगे तो ऊमिरोग वा वातसुल्मरोगसे युक्त रहे, शनिसेभी ऐसाही 
फूल जानना। यदि चद्मासे युक्त होगे तो प्लीह ( फीहा ) रोगसे मलुष्य 
युक्त रहे । सूर्य पचम हो तो स्थिर बुद्धि, चंद्रमासे चपल, मगलसे क्र, 
बुध सामान्य, स॒रुस उत्तम बुद्धि, शुकस कोमल, शनि राहुसे तीक्ष्ण बुद्धि 
. | केतु राहुके तुल्य जानना ॥ ९३ ॥ 
धीस्थेः सत्खचरेः प्रपश्नरचको दक्षो5तिगूठः सुधीः सन्मंत्रा- 
$मरसेवनेषु निरतो नून॑ सुशीलः सदा । ऋरेस्तत्रगतेरसन्मनु- 
सुराराध्यो विगूढः कुपीमत्त्यः स्थादशाविः प्रपश्वरचनासक्तः 
सता निन्दकः ॥ ९४ ॥ सूयः पित्तरुजा ज्वरेण गरलेनेवात्म- 
जस्थों यदा मत्त्योनां विनिहन्ति गर्भपतनाथेवा तदा 


भाषादीकासहितः अ० ६ । (८१३ ) 


सततिम । मन्दो5ग्रुः क्ृमिणाइनिलेन हषदा काष्टेन नीरेण 

वा शैलेयेन कुजों ब्रणेन यदि वा शख््रेण रक्तार्तिना ॥ ९७ ॥ 

पचम भावमे शुभग्रह हो तो प्रपंच रचनेवाला चतुर होंवे। उसके मनकी 
कोई न जानसके, सददुद्धि उत्तम ( मंत्र) सलाह जाने । यद्रा अच्छे मत्र एवं 
देवताके सेवनमे तत्पर रहै, निश्चय सवेदा उत्तम शीलवाला होवे। यदि पचममे 
पापग्रह होवे तो कुरमत्र क््रवताका आरावन करे। मनमे बात छिपे नही, 
दुबबृद्धि, अपवित्र, प्रपचरचनामे आसक्त तथा वह मल॒ष्य सज्जनोकी निन्‍दा 
कर्नवाला होंगे ॥ ९४॥ सूर्य पचम हो तो पित्तरोग, ज्वर, विष और गर्भपत- 
नादिसे सतति हानि करे । शनि वा राहु होवे तो कमि, अभि, पत्थर, काठ, 
जल, पर्वतोतपत्नवस्तुसे सन्‍्ततिकी हानि होंवे, मगल पचम होगे तो वणसे 


बंधी 


अथवा शखसे यद्दा रुधिरसबंधी पीडासे सततिकी हानि होवे ॥ ९० ॥ 


कन्यापत्यः पुत्रगे5ब्ने बुधे वा कन्यापुत्रेः संयुतो भागवेण । 
स॒त्प॒त्रेःस्यात्संयुतों देवपूज्ये मत्त्योडपत्यात्सास्यदक्ता नितांतम्‌९३ 
कूरेः खेंटेईःखयुक्तो नरः स्ात्पुजस्थश्रेद्धति सूयोड्थजातम । 
पश्चाजात सूर्यसूता्निहन्ति सिदीसूलहति परवापरोत्थम्‌ ॥ ९७॥ 
भूमीपुत्रीं नंदनस्थानसंस्थो जात॑ जात॑ नन्‍दन वा निहन्ति । 
चेत्संटशों देवपज्येन चून॑ देत्येन्येन स्यात्तदा पूर्वनातम्‌ ॥ *८ || 
पचमभावमे चन्द्रमा वा बुध होवैं ते! मनुष्यकी कन्याही सतति होंव। 
शुक्रसे कन्या पुत्र सभी होवे। सरु पचम होये तो सत्युत्नोसे युक्त होवे, संतर्तिके 
सुखसे सवेदा युक्त रहे ॥ ९६ ॥ कूरगह पंचम होनेसे मलृष्य सतति पतश्षसे 
दुःखयुक्त रहे । पंचम सूर्य आगेके पुत्रोका, शनि पीछेके पुत्नोका और राहु 
पहिले पिछले सभीका नाश करता है ॥९७॥ मंगल पंचम हो ती जितने पुत्र 
होते जॉय उन सभीकों मारता रहता है। यदि वह बहस्पतिसे वा शुक्रसे दृष्ट 
होवे तो पहिलेके पुत्रोका नाश करता है, पीछेके बच जाते है ॥ ९८ ॥ 
सुताधीशः सुतस्थान नेक्षते स्होपि वा। यदा ऋग्युतो 
दृश्स्तदा गर्भच्युति बदेत्‌॥ ९५ ॥ खुखे सपापे भृगुजे- 
इस्तसंस्थे स्वस्थे विधो संततिवर्नितः स्थात्‌ । यद्वा खलक्षे 


(८२) शम्भुहोराप्रकाशः । 


खल्युक्तदए सोम्यरहए सुतभ नरः स्थात्‌ ॥ १०० ॥ पीस्थे 
मद चानपत्यत्वमात गभमस्नावा ्रूछुत चत्तदानाम | सूय 
तत्रस्थ मृतापत्यभाजना राहा कृता स्यात्कुपुत्रा नरस्तु ॥ ३०१ 
प्चमेश वा शुभग्रह पचम भावकों न देखे आर यदि क्ररगहसे भाव दृष्ट 
युक्त होंवे तो गर्भ गिरना कहना ॥ ९९ ॥ चतुथमे पापग्रह सप्तममे शुक्र 
दशममे चन्द्रम। होवे तो संततिसे वर्जित रहे । अन्य जातकोम इस य्रोगका 
नाम वंशच्छेत्ता है । अथवा पंचममे पापराशि पापग्रहसे युक्त दृष्ट हो शुभग्रह 
उसे देखे तोभी वही फल होता है ॥३ ० ०॥ पचमभावमे शाने होने तो अपुत्र 
होता है अन्य ग्न्थोमे एकमात्र पुत्र होना लिखा है, स्वगृही शुभयुक्त दृष्ट 
होनेसे पुत्रवान्‌ होनाभी लिखा है ”” मंगल पचम होवें तो गर्भच्युतिको करता 
है। सूर्य पंचम जिसका हो उसके पुत्र मरते है। राहु केतु पचम हो तो मलु- 
र्यके कुपुन्न होते है ॥ १०१ ॥ 
चेत्पग्मेनीशे सुतभावसंस्थे नरस्य पुत्रश्नितयं तदा स्यात्‌ । 
हन्त्यग्रजात शुभवाक्षत चत्साख्य भवत्तस्थ छुतद्बयस्य॥ ३०५॥ 
चेत्पंचमक्षे समराशिवग बुधन वा सूयसुतन थुक्ते । 
सितेन शीतद्ुतिनेक्षिते वा कन्याप्रजः स्यान्मनुनोी नितांतम्‌॥ ३० ३॥ 
सिताब्जवग सुतभ समक्ष ताभ्या अरद्द्ट बहुदारकाः स्थुः । 
तत्र स्थिते चेद्धिषमक्षके वा पुत्रा भवेयुमनुजस्य नूनम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
सूर्य पचम होवे ओर उसे शुभग्रह देखे तो तीन पुत्र होवे उनमेसे पहिल्े 
वालेका नाश करें पीछेके दोका सुख मनुष्यकों होवे ॥ ३०२॥ प्चमम 
समराशिका वगे हो ओर बुध अथवा शनिसे युक्त होवे अथवा शुक्र चन्द्र 
मासे दृष्ट होवे तो मनुष्य स्वेदा कन्या सतानवाल्ा होव ॥ ३०३॥ पच- 
भमे सम राशि शुक्र चंद्रमाके वर्गंकी हो शुक्र चद्र उसे देख तो बहत कन्या 
होगी। यदि पचममे विषम राशि होवे तो निश्चय मलुष्यके पुत्र होवे॥३ ० ४॥ 
सितस्य भांशे भृगुजेन रछ्टे बहुन्यपत्यानि तथा हिमांशोंः । 
यदन्‍्दुशुकज्यउत सुताए्य तथाक्षत वा विध्ुभागवाभ्याम्‌ ॥१००॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ६। (८३) 


सारस्य भाशे सुतभऊडब्जयुक्त वा मदयक्त शांशिान प्रहृ्ट । 
पुनभुवासभवदत्तकश्व पत्र: प्रवाच्या मनुजस्य नूनम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
तथेव मन्दे शशिसोम्ययक्ते क्रीतः सुतः स्थान्मइुजस्य नूनम्‌ । 
शेनाक्षत ना रावध्ामजा भय भाशषथवा क्षत्रसमुद्भधवः स्थात्‌ ३ ०७॥ 
जावादानां सद्रहाणी चे दृष्टया सव॑ भद्र छाभधुस्थंश्व साम्यः । 
वायणात्या प्रातयक्तागना स्यातक्त्राच्या प्रांतहाना5प्यसत्तव॥ < 
पंचममे शुक्रकी राशि नवांशक हो उसे शुक्र देखे तो बहुत सतान होवें । 
ऐसेही चंद्रमासेभी फल है । यद्दा चद्रमा शुक्र सुरुसे पचमभाव युक्त हो तथा 
चंद्रमा शुक्रसे दृष्ट हो ते। वही फूल होगा ॥ ३००॥ पचममे शनिकी 
राशि नवांशक हो तहा चद्रमा हो अथवा शनिसे युक्त चद्रमासे हृष्ट होंवे 
तो पुनभुवा ( दूसरे घरकी स्री ) से अथवा दत्तक ( किसीका दिया ) 
पुत्र मनुष्पका कहना यह निश्चय है ॥ १०६ ॥ ऐसाही शानि, चंद्रमा तथा 
बुधसे युक्त होवे तो मनुष्यका निश्चय क्रोत ( मोल लिया ) पुत्र होवे । यदि 
बुधसे दृष्ठ हो सूथ मगलसे दृष्ट न हो वा उसकी राशि नवाशमे हो तो श्षेत्रज 
( प्रखीसे ) पुत्र होवे ॥ ३०७ ॥ पंचमभावमे सुरु आदि शुभग्रहोंकी 
हश्सि प्चमभावसबंधी संपूर्ण फूल मंगल होंवे । पंचमभाव तथा लाभभावमे 
शुभग्ह होंवे तो ख्ी बलवान और प्रीतिसे शुक्त होंगे तथा पापम्रहोसे 
प्रीतिसे रहित ओर निस्तेम होंवे ॥ १०८ ॥ 
पुत्रस्थाने संस्थिता नंदभागा यावत्संख्येः पापखेंटेः प्रहष्ठाः । 
गर्भा नझयंत्येव तावत्प्रमाणाः सत्खेटानां तत्र नो वीक्षणं 
चेत्‌ ॥ ३०९ ॥ यावत्सख्यानां नभस्थानगानां पृत्नस्थान 
दृश्र्स्तीति केचित्‌ । तावत्संख्यासंततिः स्यथानसंज्ञेः पुत्रा- 
स्तास्मन्कन्यकाः स्लानभागेः ॥ ३१० ॥ तत्तर॒याः स्थुस्तत्र 
य नंदभागाः सोम्येः खेंटेबीक्षितार ते द्विनिन्नाः । ज्षेयाः छ्लिश 
पापखेंटेः प्रदष्ा मिश्रामिश्रेः संततिः खेचरेद्रें! ॥ ३११ ॥ 


पंचमभावमे जितने नवाशक पापरष्ट हो उतने गर्भ नष्ट होते हैं परंतु उन- 
आप अप है 
प्र शुभद्वशि न हो तब यह फूल है ॥ १०९॥ किसीका मतह कि, पंचम 


(८४) शम्भुहोरापकाशः । 


भावमे जितने ग्रहोकी दृश्टि हो उनमे जितने पुरुषग्रहोकी हष्टि ह उतने पुत्र, 
जितने खीगहोकी दृष्टि है उतनी कन्या होगी ॥ ११० ॥ जिन शुभग्रहकी 
दृष्टि है वे बडी हो तो उस संख्यासे द्विसुण पुत्र होंवे। जितने परापश्रहकी 
इृष्टि हो उतने गर्भका केश ओर मिश्रसे फलभी मिश्रित जानना ॥ १११३ 
यत्संख्ये5ड़े पुत्रपे तावती स्यात्संख्या यावाद्वेः खलेः खच- 
रेन्द्रेः । वीक्ष्यंते वे तन्मिता एवं गर्भा लायते सत्सेचरेश्रेच्छुभं 
हि॥ ११२॥ एतत्प्रोक्ते श्रीशिषनेव साक्षाहगाय तद्भानुना 
चारुणाय । सत्य प्रोक्ते नान्‍्यथा चितनीयं होराविद्धिः खेच- 
रन्द्रेश्व वाक्यम ॥११ ३॥ पुत्रस्थानांकेन तुल्या तथात्र संख्या 
केचिद्धोरिकेन्द्रा वदंति । धीस्थे भोमि पुत्रनातः खभस्थे 
सोम्याख्ये वा पुत्रसोख्य विलंबात्‌ ॥ ३१४ ॥ धीस्थे जुक्रे- 
5ब्जे5थवा सूयपुन्रे वाच्या पुत्नस्योदरे वायुनातिः। तत्रस्थो 
चच्छुकराह तदाना पुत्रस्य स्याद्रक्तापत्त कुछ तु ॥ 3१५ ॥ 
जितने सख्याके राशीमे पृत्रभावेश शुभदृष्ट हो उतनी सख्या गर्मकी शुभ 
और पापप्रहदृशट हो तो उतने गर्भोकी हानि होती है॥ ११२॥ यह विचार 
साक्षात्‌ शिवजीने दुगोके पास कहा, वही सू्ने अरुणसे कहा इस कारण 
वह सत्य कहा है। होरा जाननेवालोने ग्रहोकरके सत्य जानना अन्यथा 
चिंतन न करना ॥ ३१३ ॥ कोई ज्योतिषी पुत्रभाव राशिकी जो सम्ा 
है उसके तुल्य संतान कहते है यह राशिबलके अलुसार है। पंचम मंगल 
युत्रनाश करता है। यदि दशम शुभग्रहमी हो तो विलबसे पुत्रसुख होता हे 
॥ ११४ ॥ पंचमम शुक्र चन्द्रमा अथवा शतरि होंवे तो पत्रके पेटमे वायस 
उतलन्न पीडा कहनी तथा पंचम शुक्र राह होंबे तो भी वायसे उत्पन्न पीडा 
होगे ओर मंगल हो तो पुत्रको रक्तविकार पित्तका विकार कहना ॥११७॥ 
ब॒ुद्धिस्थाने जीवव्ग यदा वा सोम्यक्षेत्रे वापि सत्खेटवर्गे 
सोम्येहए त्वोर्सः पुश्रकः स्यादेव क्ररेः खेचरेंवेपरीत्यस 
॥१३॥ रविस्तवेकपुत्र बय वा प्रदयाद्वेध॒ः कन्यक धुग्मक वी 


भाषादीकासहितः अ० ६ । (८५०) 


चतुष्कम | मद्धात्कुनः पुत्रकाणा जय च बुधः पुन्नका- 

पचक वा चतुष्कसम ॥ ३३७ ॥ सुतानी सुरुः पंचक वा 

चतुष्क॑ सितो दारकाणां चत॒ष्के च पढ़म । शनिस्त्वेकपुरत्र 

सुतायुग्मक तु प्रवाच्य ग्रहाणों युतृवाक्षणाद्वा ॥ ३३८ ॥ 

पचमस्थानमे गुरुका वगे हो अथवा बुधकी राशि वा किसी शुभग्रहका वगे 
हो ओर शुभग्रहोसे दृष्ट होवे तो औरस पुत्र (विवाहितासे यथाविधि उत्पन्न ) 
होगा, कर ग्रहोसे विपरीत जानना ॥ ३ ३६॥ पाहिले जो प्रत्येक गहके पचमगत्‌ 
फूल कहे है उनमें विशेष शुभग्रहकी दृष्टि ओर योग, ग्रहबल, राश्यादिवगके 
अनुसार फल कहते है कि, सूर्य उक्त प्रकारका पचमम हो तो एक वा तीन 
पुत्र देता ह। चद्मा दो वा चार कन्या, मेगल तीन पुत्र, बुध चार वा पांच 
कन्या, गुरु चार वा पाच पुत्र, शुक्र चार वा छः कन्या, शानि, एक पुत्र दो 
कन्या, उक्त प्रकार होनेपर देता है॥३ ३ ७॥ ३ ३ ८॥३ति पंचममावविचारः ॥ 

अथ पष्ठभावविचारः । 

वक्ष्य पष्टरथानसंस्थं फर् तत्कीडे प्रोक्त मानवानां 

शिवादः | तुयाप्राणा करकमाउउमयानां मग्रामाणा मसातु 

ठाना रपणाम ॥ ३३९ ॥ [चिता शंका खसवमताह्यचत्य 

शज्धस्थान हारकबाद्धमांड्र: । तत्प तत्स्थ वायमगुर्त्ते शुभ 

वा तत्स्थानस्थं शोभनं सबमेव ॥ ३२० ॥ 

अब छठे भावत्र स्थित फल कहते है-यह भाव मलुष्यीका पेदसज्ञक 
शिवादियोने कहे है, ट्समे चतुष्पद, क्रकम, रोग, संग्राम, मामा, शत्रु 
॥ ३१९ ॥ इतनोंकी चिंता शका सब शत्रुस्थानमे बुद्धिमान ज्योतिषी 
विचारे। पड़ेश छठे भावमे हो बीगवाल हो अथवा शुभ होवे तो उप्र स्थानोक्त 
ममस्त फल शुभ होता है ॥ १९० ॥ 

शतुस्थान सोम्यमं सोम्ययुक्त सोम्येहृएं शोभन संप्रदिष्टण । 

यद्ा कर समृत करदए करक्षेत्र वे तच्छांभन स्थपाृत्त्‌ 

॥ १२१ ॥ चन्द्रों वा भगुजः सुरेज्यशशिनों वीयाचितो- 

जरास्थतस्तहृह बहुगांधनन साहित वी सरिभयधन | पूया 


(८६) म्भुहोराप्रकाशः । 


वा रूधिरों यदा पशुमयं वाउइजाविकं चाध्टजं मदोड5जुश् 
शिखी तदा नरगहे स्यात्सोरभीणां घनम्‌ ॥ १२२ 
छठे भावमे शुभगहकी राशी हो शुभयुक्त हो शुभग्रहोंमे दृष्ट हो तो 
तद्भावोक्त फल शुभ कहा है। पाषयुक्त पापदृ्ट पापराशि हो तो शुभ न होंवें 
॥ १२१ ॥ चद्रमा शक्र शुरु बुध इनमेंसे कोई बलवान छठे भावमे हो तो 
उस मनुष्पयका घर गोधन वा बेलोसे युक्त रहे। सूयथे वा मगल होंव तो 
पशुमय भेड बकरी ऊंट रहे । शनि राहु केतुमेसे कोई होव तो घरमे 
ग्रोधन बहुत होंवे ॥ १२२ ॥ 
शनिस्तमो वा5ररिगृहस्थितश्रेत्स्यादप्रजल॑ खलु मातुल्स्य । 
काषप्टाइमवातन चतुष्पदा वा तसुप्रपातन जरुन मृत्यु 
॥ ३२३ ॥ सूर्यो5थ वा55रो रिपुभावसंस्थः शख्लनाम्रिघात- 
स्त्वथवाभिदग्धम | करोति मर्त्यस्य च मातुलस्य विपोत्थ 
दाषेण विद्राषत वा ॥| १२४७ ॥ चंद्र शक शे5थवा शाञसस्थ 
कन्यापत्यों मातुलः स्यान्नरस्थ। वीर्याठ्येज्ये सुप्रजाः सोख्य- 
युक्तः पुत्रापत्यो आतृसोख्यान्वितः स्थात्‌ ॥ १२५०॥ पुण्ये पष्ठे 
विक्रमे पापखेटाः स्व॒र्पं सोख्यं सोदरार्णां प्रवाच्यम । पाप 
पीडा मातुलानामरिस्थेः क्रेश्ेया विक्रमे सोदशणाम्‌ ॥१२९३॥ 
शनि राह छठ भावमे होवे तो उसका मामा अपुत्र होंगे तथा काठ 
पत्थरके चोटसे वा चोपायोसे यद्गा वृक्षसे गिरकर वा जलमे डुबकर मृत्यु 
जाननी ॥ १२३॥ सूर्य वा मंगल छठे भावमे होंवें तो मनुष्पके मामाकों 
श्र अभि प्रहार अथवा आगे दुग्ध करता है अथवा विषसे उत्पन्न दोपसे 
दूषित करता है ॥ १२४ ॥ चंद्र शुक्र अथवा बुध शत्रुभागमे होंवे तो उसके 
मामाकी कन्याही सतति होगी । बलवान शुरु छठा होंगे तों उसका मामा 
घुखयुक्त पुत्रसेततिवाला भाइयोके सुखसे युक्त होवे॥ १२५ ॥ नवम, छठे 
तौसरे भावमें पापग्रह हों तो भाइयोका सुख अल्प मिलेगा ऐसा कहना तथा 
पापग्रहोसे मातुलोको पीडा होती है। छठे पापसे मामाकों, तीसरेसे माईको 
पीड़ा होवे ॥ १२६ ॥ 


हे 


भाषादीकासहितः अ० ६। ( ८७) 


ब्वीखेचरेः शबुगहोपयातेः सोख्य प्रवाच्य भगिनीससुत्थम । 
मातृप्वसासभवक्‌ सवायः साम्बर प्रवाच्या पातपुत्रयुक्ता 
॥ १२७ ॥ दुःखनाठ्या5रिस्थितेः पापखेंटेमिश्रेमिश्रा नात- 
कन्नेंः प्रवाच्या | यातायः खचरा यस्य पष्ठे तनाताया 
वैरिणस्तत्पातिवां ॥ १२८ ॥ दाज्नः सर्ये क्षत्रियोष्ब्जे 
स्वकीयः शन्॒स्थे चेद्सुते स्यात्तरुष्कः। सोम्ये नारी देव- 
पूज्येप्गजातः शुक्रे वेश्या राहुमन्देउन्त्यजश्व ॥ १२९ ॥ 
छठे भावमे ख्रीमह होंवे तो बहिनसे सुख मिले, तहां शुभगह बलवान हो 
तो पतिपृत्रवाली माकी बहिन ( मौसी ) से सुख मिले ॥ १२७ ॥ शत्रुस्थामने 
पापग्रह होंवे तो बहिन तथा मौसी दुःखझक्त ओर मिश्रितग्रह हो तो मिश्रित 
फूल जातऊज्ञ कहे । जिनके छठे भावमे जिस जातिका ग्रह हो उनके उसी 
जातिके बरी होगे। छठेमे कोई ग्रह न हो तो भावेशके जातिके जानने 
॥ १२८ ॥ सूर्येसे क्षत्रिय, चद्रमासे अपना मनुष्य, मगलसे तुरुक, बुधसे 
गी, सुरुसे ब्राह्मण, शुक्रसे वेश्या, राहुशनिसे चाडाल शत्रु जानना ॥१२९॥ 
सस्‍्वभाना वा सूर्य शझ्सस्थ तत्कवया स्थाच्छयामल 
ला>छन च । तत्र स्थानशग्रष्प्यथा वायुना वा तत्नाराणा 
चिहमेतत्प्रवाच्यम्‌ ॥ १३० ॥ शसस्थे क्षितिनेष्थवा दिन- 
करे ग़ख्नाभिषातों ब्रणो मेहों वा मतुजस्य वह्विविपजा 
पीडा5स्थिभंगोद्धवा । यद्वा रक्तसमुद्भवा5 प्यतितरां पुंसां रम- 
ण्यास्तु वा जंघायां गलके5थ दक्षिणपदे चिह्न भवेन्नान्यथा १ ३ १ 
राहु वा शनि छठा होवे तो उसकी कटिस्थानमे काला चिह्न (लाखण ) 
होवे। प्ठेश शनि और राहुसे युक्त होगे तो उसकी ख्रीकी कमरमे वायुरृत 
पीड़ा वा चिह्न होगे कहना ॥ ३३१० ॥ छठे स्थानमे मंगल वा सूर्य होगे तो 
शख्रसे चोद व्रण अथवा प्रमेह अथवा अग्नि विषसे उत्पन्न पीड़ा मनुष्यकों 
होती है अथवा हड्डी टूटनेसे पीठा होती हैं वा रुविर्से उत्तन्न आति- 
पीड़ा अथवा खत्रीके जंघामे कठमे वा दाहिने पेरमे चिह्न होता हैं, इसमें 
अन्यथा नहीं ॥ १३१ ४ 


( <८ ) शम्भुहो रापकाश: । 


पष्ठे भोमेउस्तेउ्प्यगों मातृपक्षाद्रेकल्यः स्याधापवादन मत्यः । 
शत्रस्थानं भाजुना युक्तदए कूटयां शूठ शजनाशो नरस्य॥॥ २२॥ 
पष्ठे भानो मंत्रिणा युक्तदए शत्रोभीतिवा नरस्य ख्ियाश्व 
अद्धांगादे्नाशन वा विकारों वाच्यः कटयां श्वज्िमिः काएतो वारे रे 
छठा मगल़ सप्तम राहु हाव ता माताक पश्षस्त मनुष्य अपवादस वकल 
होवे । छठा भाव सूर्यसे युक्त वा दृष्ट होंवे तो कमरमे शूल रह तथा उमर 
मनुष्यके शत्रु नाश होंवे ॥ १३२ ॥ छठा सूर्य रारुसे युक्त वा दृष्ट हो तो 
मनुष्यफी वा उसकी ख्रीको शत्रुकी भय होवे, अद्धोंग आदिकसे विकार या 
मरण कहना, कमरमे सीगवालेसे वा काहसे विकार कहना ॥ ३३३ ॥ 
शयस्थो5ब्जों ज्ञोबथवा देवपूज्यः पुंसां नून॑ रवृल्पमृत्यु 
विधत्ते । तत्रस्थो वा मन्दराहू कुनों वा नशे वाच्यों मातुलो 
दुष्युत्तया ॥ १३४ ॥ खस्थे चन्द्रे गीष्पतो वित्तसंस्थे दूंढ् 
वाच्य मातुलानां त्रयं वा । पष्टे भोमेषब्जेष्थवा मातुलः 
स्यादेकी5कस्माच्छटभी त्या व्यथातेः ॥ १३०५॥ शघस्थाने 
यदा शुक्रस्तदा मातृष्पसुः सुखम । त्रयाणां च द्वयोवाि 
वक्तव्य देववेदिना ॥ ३३६ ॥ 
शत्र॒स्थानमे चद्रमा बुध वा बहस्पति होंगे तो मनुष्योकों अल्पमृत्यु 
हैं । वहीं शाव रंट्र वी मंगल हावे ते उसके मामा दृष्ट याक्तम व हुए 
फहने। ॥ १३४ ॥ देशम चढ्मा दरा बहसात हाव ता उसके माना दा 
अथवा तीन होगे। छठा मगल अथवा चढ्प्ता होबे तो एक मामा होव तथा 
अकरमात्‌ शत्रका भयत्त व्यथास पराहइत २ह ॥ १३०॥ याद उठा शक्र 
होगे तो मा्की बहिन ( मौसी ) का सुख दो या तीनका ज्योतिषी 
कहें ॥ ३१९ ॥ शाते शत्रभावविचारः ॥ 
अथ सप्मभावाव चार: । 
फल प्रवक्ष्य किठ सप्तमस्य बस्ति' स्मृता सा मनुजम्य तस्मात्‌ । 
वादप्रयाणागमन कृत वी#यं वणिज्यं व्यवहार च ॥ १३७ ॥ 


भाषादीकासहितः भ० ६ । (८९) 


शुभ गृह शुभाक्षत शुभयत च शॉभनम्‌ । 
भवेत्खलक्षक युतेक्षत खल्स्तु तन्न सत्‌ ॥ 3३८ ॥ 

अब सप्तम भावके फल कहते है कि, यह मनुष्यका बस्विस्थान हे इससे 
विवाद, गमन, आगमन, ख्री, वणिन (व्योपार ) का विचार करना ॥ १३ »॥ 
भावमे शुभराशि शुभग्रहसे दृष्ट युत होनेमे उक्त विचार सब शुभ, पापराशि 
पापदृष्टि योग्से उक्त विचार अशुभ होते है ॥ १३८ ॥ 

वे शुक्रेकर्के विधो गोरवर्णा नारी भोमे रक्तवर्णा प्रवाच्या । 

इंपच्छयामा नाटवणा बुध वा मन्दे राही इयामवणी सुधाभः) ३९ 
सूये वाच्या कालजीर्णा बुधेब्ने बाला शुक्र योवनारेष्प्यतीता । 
जावे रम्या पुत्रसूः सहणाठया नारा मन्द साहंकेयडातवृद्धा॥४०॥ 

सुरु शुक्र सूथे चद्॒मामेसे कोई सप्तम होंवे तो ख्री गोरे रगकी कहनी । बुधसे 
थोड़ी श्याम वा नीलवंणकी, शानि राहसे रूष्णवर्णकी ख्री पडित कहे॥ ३ ३९॥ 
सूर्य सप्म हो तो बेसी अवस्थावाली, बुध चद्रमासे सवदा छोटी अवस्थाकोी, 
शुक्रसे युयावस्थाकी, मगलमे गतयोवना मध्य अवस्थावाली, सुरुसे रमणीय 
एवं पृत्र जननेवाली, सुसुणयुक्त, शाने राहुसे अतिबूदी ख्री होगी॥ १४०॥ 

कलीबा मन्दे सेहिकेये प्रवाच्या चन्द्े जुके ल्लीस्वभावाउस्त- 

भावात्‌ | अन्यः सटरगना पुस्वभावा यून हराशाद्रावाद्र 

सस्‍्वबुद्धया ॥ 3४३ ॥ साम्य॑यसुक्त सम्यभ साम्यदृंश वाच्य 

पुंसां अश्वपक्षीद्षवं च ।सोख्यं स्री्णां मिश्रखेंटेविमिश्र 

जायागेह ऋराखेंटेन किड्वित्‌ ॥ १४२ ॥ पत्नीस्थाने शुकवगे 

सितन हृए यदा समम्यवर्ग वे तन | एुसा वाच्य श च वद्विग- 

नानां यद्वा जावे चेकपत्नोससुत्थम ॥ ३४४३ ॥ 

शनि वा राह सप्तम होगे तो ख्री कृव कहनी, चंद्रमा शुक्रसे सप्तम भावसे 
शश्यंशके अनुसार ख्रीस्वभाववाली तथा अन्य ग्रहोभे पुरुषीके जेसे स्वभाव- 
वाली ख्री, होराशाख जाननेवाले विशेषतः अपनी बुद्धेसे कहे ॥ ३४१ ॥ 
सप्तममे सोम्यराशि सोग्यग्रहसे दृष्ट हेवे तो पुरुषोकों सासके पश्षमे तथा ख्री- 
पक्षमे घुख तथा खियोकोभी सासके पक्षसे सुख कहना । शुभ पा मिश्रित हो 


(९० ) शम्भुहोराप्काशः । 


तो फलभी मिश्रित कहना । संप्तममे पापराशी पापग्रहकी दश्योगसे सास 
आदि पशक्षका सुख न होगा ॥ १४२ ॥ सप्तमभावमे शुक्रका राश्यादि वर्गे 
हो उसपर शुक्रकी [हष्ट हो अथवा शुभवग शुभदृष्ट हो तो बहुत खियोका 
सुख कहना, ग॒रुके वगे दृष्टि योगसे एक ख्ीका सुख कहना ॥ १४३ ॥ 

गुक्रेन्द्रीन्ये यूनगे शुक्र द्वाभ्यां चेकेनेव वा पूरुपस्य । वेपां 

गेहे चापगे वाक्षितं वा भावेंदुए्ा: सान्‍्त नायः सगवा॥ 3) ४४॥ 

यूने5के क्षितिजे नरस्य रमणी पित्तव्रणनान्विता दग्धा वा 

विषवह्िना यादि तदा वा बस्तिरोगानिता | चन्द्रे शाप- 

रुजानिता च सतत शुक्र तु किजित्कृशाप्थों वन्ध्यत्व- 

विदृषिता क्षितिसुते वाच्या विदृता कृशा ॥१४५॥ यूनस्थे 

5कूसुतषथ जामानसु त्त पुसः पुरत्रा भवत्‌ काप्टाश्मायसका- 

दिना विनिहता तुयाप्रिणा वा हता। यद्वा वातरुजान्िता 

च सततं नून॑ च्‌ वा चशअ्चला तत्कट्यां च समादिशेन्माति 

बरेः गयाम॑ तथा छा*छनम्‌ ॥ १४६ ॥ 

शुक्र चद्रमा गुरु सप्तमम शुकदृष्ट तीनोमेसे दो वा एकमी होंवे वा इनको 
राशिमे हो वा इनसे दृष्ट हो तो उस पुरुषकी ख्रिये भावसे दुष्ट अहकारयुक्त 
है ऐसा कहना ॥ १४४ ॥ सप्तममे यदि सूर्य वा मगल होगे तो मनुष्यकी 
स्री पित्ततणसे युक्त होवे अथवा विष आभिसे दग्ध होवे अथवा बस्ति नामभके 
नचिके स्थानमे रोगयुक्त रहे, चंद्रमा होंवे तो शिरके रोगसे युक्त सदा रहे, 
शुकसे थोठा कश रहे, मगलसे बांझपनसे दूषित, दतराहेत आर छश 
कहनी ॥ १४५ ॥ सप्तम शनि वा राह होंवे तो पुरुषकी स्त्री वेश्या होगी। , 
काष्ट, पत्थर लेहोंस ताडित अथवा चतुष्पदमे ताडित ख्री होगी अथवा 
वातरोगसे युक्त सबंदा निश्चय उसकी ख्री रहे। अथवा चचला होंव॑ तथा 
बुद्धिमान उसकी कमरमे श्याम ( दाग ) लाउ्उन कहे ॥ १४६ ॥ 

याहशं तनुगंतेगहेः फर् ताहशं तु खलु तस्य योपितः । 

चिन्तनीयमखिलं सचिदह्नक॑ वुद्धिमद्भिरपि देवचित्केः ॥३४०७॥ 


भाषादीकासहितः अ० ६। (९१) 
यूनस्थिते5र्के प्रियते पुरन्धी प्रसूतिदोषेण तथा ज्वरेण । 


वा सन्निपातेन क्ृशाजुना वा यद्वाउतिसारेण विषेण वाईपि ॥३४८॥ 
तथा विधों भ्रूमिसुतेःस्तसंस्थे ब्रणेन यद्वाउप्युद्रामयेन । 
मन्दे5स्तसंस्थे क़ामिणा जलेन यद्वा ग़ृहेशी प्रियते5ब्जवक्रा॥१४९॥ 
जिस प्रकार लग्नस्थित ग्रहोसे पुरुषफे फल कहे है तेसेही सप्तमभावस्थ 
गरहोसे उसकी खत्रीको बुद्धिमान ज्योतिषी विचारके कहें ॥ ३४७ ॥ सप्तम 
स्थानमे नीचादिगत सूर्य होंवे तो पतिपुत्नवती पत्नी प्रसूतिदोषसे तथा सन्नि- 
पातसे वा ज्वरसे वा अग्निसे वा अतिसारसे अथवा विषसे मरे ॥ ३४८ ॥ 
ऐसा चद्रमा वा मंगल सप्तम हो तो वणसे अथवा उदररोगसे मरें। शनि 
सप्तम हो तो कमिरोंग्स वा जलस कमलके समान सुखवाली घरकी स्वामिनी 


वा सत्री मरे ॥ १४९ ॥ 


राहों यूनग्हस्थिते तु पशुभिवां शद्नपातेस्तथा 

डाकिन्या निजकमंणा तु युवतेः केतो सचन्द्रेष्प्यगों । 

नीरोत्थेश्व विकारकेश्व नियतं वा नीरमध्ये मृति 

प्रीहायेः शिशिरामयेः क्षययुतेश्न्द्रे सपापे भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 

राहु सततम हाव ता पृश॒ओभसे वा शब्रोंके घातसे तथा डाकिनी ( याक्षणी ) 
आदिके दोष॑से अपनेही कमेके बहानेसे ख्री मरे । चद्रमाश्ुक्त राह वा केतु 
सप्तम होंवे तो जलसे उत्पन्न विकारोसे वा जलके बीचमे निश्चय मरण होंवे। 
चंद्रमा सपाप सप्तममे हो तो प्ठीहा ( पिलही ) आदि रोगेसे, शीतरोंगोसे वा 
क्षयरोगोसे युक्त ख्रीका मरण होंगे ॥ ३७० ॥ 
खेटात्रन्धस्थानसंस्थान्त्समीक्ष्य तद्रहयूनस्थानसंस्थान्त्स्वबुध्या 
वाच्य॑ यत्नेनेव तत्तत्फलं हि होरावोद्िः पण्डितेः शास्रदृश्या ३५१ 
यूनस्थेश्रेत्क्रखेटेस्तदा स्यात्स्वल्पं सोख्यं चांगनानां बहूनाम्‌ । 
सोम्येः खेंटेस्तत्रगेर्मानवस्य जाया चेका सोख्ययुक्ता प्रवाच्या +५२॥ 

अष्टमस्थानगत तथा सप्तमस्थानगत ग्रहोको देखके अपनी बुद्धिसे होरा- 
शास्रके पडित शाखदृश्टिसे यत्रपूवंक फूल कहें ॥ १७५१ ॥ सप्तममे क्रगहोंसे 


(९२) शम्मुद्राप्रकाश: । 


हुत खिश्ोका भी थोडा सुख मिलता है। शुभग्रह तहां हो तो मलृष्यकी 
एक ख्री सुखयुक्ता कहनी ॥ ३७२ ॥ 
यूने सोम्येः पूरुषो मन्मथाठयः क्रेरवे चाल्पकाम- प्रवाच्य 
काबः काबत्व समाप्रोति सूय जायामृ त्युनीविता चेत्सरागा ॥ ३५२॥ 
स्वभाना चह्यूनग पापदहए पाप॑युक्त नव पत्ताथातः स्यपात्‌ । 
संभूता वा मीयते स्वल्पकालात्सम्येयुक्ते वीक्षिते वा विलेंबात्‌ू १५8 
सप्तमम शुभगरह हों तो पुरुष कामदेव युक्त अर्थात्‌ अतिकामी होंवें 
ऐसेही क्रमहसे अल्पकामी होते, नपुसक ग्होंसे नपुसक कहना आर सूमें 
होवे तो ख्री मरे, यदि जीवित रहे तो रोगयुक्त रहे ॥ १०३ ॥ राहु सप्तममे 
पापभहोसे दृष्ट होप॑ तो पत्नीका मेल नहीं होंवे ओर होविभी तो थोडेही समयमें 
मरजाती है । यदि शुभग्रहोभे युक्त दृष्टमी हावे तो बहुत फालमे मरे ॥३०४॥ 
रअ् भन्द5सस्‍त कुज मानवस्य पत्नायथग्म स्यात्तदानोीं तथका | 
न वाच्या निश्चितं जातकन्नेगुह्यस्थाने छान्‍्छन कृष्णवर्णम्‌॥१५५ 
तत्र स्थान चन्धदृशिनिरस्य भाया नूने चश्चठा स्यान्नितांतम्‌ । 
यदा यूने जाववग बुधेन युक्ते हुए कामगेषब्ने तथा स्थात्‌॥१५६॥ 
सार व धूनभ वा कुजस्य ताभ्या दृ९ द॒पता चच्चद्धा स्त | 
तत्र स्थ5ब्ने भागवे वा तदानी मत्त्यंः स स्यादन्यदेशाभगाम[॥५७॥ 
अष्टममे शनि, सप्तम मंगल होवे तो मलुष्यकी दो खी होवे । उनमे 
एक नष्ट होगी यह जातकतज्ञ निश्चय कहे तया सुदह्यस्थानम काले रगका 
लाउछनभी कहे ॥ १७५ ॥ ऐसे योगमे उस स्थानमे चद्रभाकी दृष्टिमी हवे 
तो निश्चय उसकी स्त्री सवेशदा अति चचला होगी जथवा सप्मम गुरुका 
राश्यादिवग बुधसे युक्त व। दृष्ट और सप्तम चद्रभाभी होंवे ते। भी वही फूछ 
होगा ॥ १०५६ ॥ सप्तममे शनिका वर्ग अथवा मगलका वर्ग हो और श 
मंगल सप्तम भावकों देखे तो ख्री पुरुष दोनो चवल होगे, तहा चंद्रमा वा 
शुक होंवे तो मनुष्य परदेश जानेवाला होगे ॥ १७७ ॥ 


एकन्रस्थाशन्द्रमनन्‍्दावनंयाः पंश्िस्थल ते नृनायी प्रकुग्रु' । 
स्याश वा यूनप साम्यहए वश्यातुत्या कामना स्याप्नरस्य॥ ५८ 


भाषादीकासाहितः अ० ६ | (९३ ) 


ठ्ग्मे भूने द्वादशे पापखेटाः क्षीणे चन्द्रे धीस्थिते वा खलले । 
पत्नीहीनों मानवः स्यात्नितांते पुन्रेहीनशेति वे चिन्तनीयम॥१५९॥ 
मूत्तों पष्ठे वा व्यय भास्करेन्‍्दू पुत्रो मर्तत्यस्येककैवाउपि पत्नी । 
यूनस्थो चेद्भागवारों च यद्वा धीधमंस्थो स्यात्त वैकल्यदीष/॥१६०॥ 

चद्रमा शनि मगल इकठे होवे तो वे खत्री पुरुष दोनों व्यभिचार करे। सप्त- 
मेश बुधके अशमे बुधसे दृष्ट होवे तो मनुष्यकी खरी वेश्याके तुल्य होवे॥ ३ ५८॥ 
लग्न सप्तम ओर व्यय भावमे पापग्रह क्षीण चंद्रमा पचम वा पापराशिमे होंवे 
तो पुरुष सवेदा ख्रीहीन पत्रहीन जानना ॥ १५९ ॥ लग्मे छठेगे वा व्ययमें 
सूर्य चन्द्रमा होते तो मनुष्यके एक स्री ओर एक पुत्र होगा। अथवा मंगल 
शुक्र सम्ममे वा पचम नवममे हो तो विकलता दोष ख्रीपर रहे अथोत ख्री 
स्वेदा विकल रहे ॥ १६० ॥ 


लग्माचनन्द्रात्पापखेटाः कठत्ने हन्युः पुंसां वीय॑योगात्कल्वम्‌ । 
चेन्मन्देन्दू बूनसंस्थो तदानी भाया मत्त्यस्थेव पोनभंवा 
स्‍्यात्‌ ॥ 35१3 ॥ भ्ृभापुत्र बूनभावोपयाते कान्ताहानः 
संततं मानवः स्यात्‌ । लब्ध्वा चून॑ मीयते मन्दृहणे सोम्येः 
खेंटर्वीक्ष्यते नेव चात् ॥ १६२॥ गण्डान्तक्षे द्ूनभावे च 
श॒क्रे भारवत्पत्रे लग्नगे चेत्तदानीम्‌ । वंष्याधीशः पूरुपः 
स्पान्नितांत नो सोम्यक्षे नेक्षिते सब़हेश्वेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
लग्न ओर चद्रमासे पापग्रह सप्तम भावमे युरुषके वीगेयोगसे ख्रीकी मारते 
है। यदि शनि चन्द्रमा सप्तम हो तो पुरुषकी ख्री पौनभवा (दूसरे जगह व्याही) 
होंव ॥ १६१ ॥ मगल सप्तम होंवे तो वारवार ख्रीहीन मनुष्य होता है। 
उसपर शनिकी दृष्टि भी हो तो स्री मिले फिर मर जावे, शुभग्रहकी दृष्टिभी 
होतो यह फूल नहीं होगा ॥ १६२॥ सप्तम शुक्र गडात राशियों ४ ।< । 
१२ का हो तथा यदि शनि लम्ममे हो तो उसकी ख््री बांझ होवें, यदि शुभ 
ग्रहोका योग दृष्टि न हो तब यह फूल हैं॥ १६३ ॥ 
५४४3५ 5435: कल खेटानां वा वीक्षणादेव्‌ नायः। 
एकेका स्यादकेभूपुत्रयोश्र नंदांशे वा सोम्यशन्योनरस्य ॥ 3६४ ॥ 


(९४) शम्भुहाराप्रकाश, । 


शजुस्थाने यदा भोमः सप्तम सिहिकासुत- । नंधन भाव । 
पुत्र॑त्तस्य भाया न्जीवाति ॥ ३३७॥ घमस्वामी पः 
धमसंस्थो सूयक्ष्माजों चेत्तदाग्रिप्रवेशम । कुर्यात्पत्नी लग्न- 
यामित्रनाथे मित्रे स्थातां नान्‍्यथा सद्विरुक्तम ॥ १६६ ॥ 
सप्तमेश जितने नवांशकपर है उतनी ख्री होगें वा उम्र जितने ग्रह दसते हे 
उनके तुल्य खियाोकी सख्या कहनी, इन दोनोम बलाबल पिचार स्वबुद्धिसे 
कहना । सूर्य मंगलके वा बुध शर्निक नवाशकम हो तो एकही खी कहनी 
॥ ३६४ ॥ छठा मेगल, सप्तम राहु हो तथा यदि अष्टममे शनि भी होंवे तो 
स्री नही बचे ॥ १६० ॥ नवमेश नवममे हो तथा सूथे मगल नवमंम हो तो 
स्री पतिंके साथ अग्नेमे प्रवेश करेगी | परतु लगेश और मममेश परस्पर 
मित्र हो तो वह सती होती है, अन्यथा मजन नहीं कहे ॥ ३६६ ॥ 
इति सप्तमभावविचारः ॥ 
अष्टमभावविचारः । 
वक्ष्य सम्यड नेधनस्थ फर्लं तह प्रोक्ते शूलिना पूरुषस्य । 
नदयुत्तारों मार्गवेषम्य॒चिन्ता नोकाभीतिदुंगंसवेश्नं च ॥ १६७॥ 
शत्रार्भीतिर्वस्तनाशों हतिवां व्याध्युत्पत्तियुद्धकाटस्य संख्या । 
छिद्गालोक॑ बंधन सबमेतद्वन्धस्थाने चिन्तनोय सुधीभिः ॥ १६८ ॥ 
अष्टमभावफूल कहते है-पह भाव पुरुषका सुद्यस्थानसज्ञक शिवजीने 
कहा है, इसमें नदी उतरना, मार्ग, विषमस्थान, नौका, भय किला पेरना 
॥ १६७॥ शनत्रुकी भय, वस्तुकी हानि वा नाश, रोगोल्तत्ति, युद्धकालकी 
संख्या, छिद्रका देखना, बंधन इन्होंका सब विचार बुद्धिमान कर॥३६८॥ 
अन्र प्रधानः खल शीतरश्मिः शुभग्हाः सत्फलदास्तदीशे। 
पनापगयत्फलअक्तमन्र तत्नपनक्षापगतावाचन्त्यम ॥ ३६९॥ 
सधनः स्यान्नरा चूने यदा सोम्या मतिस्थिताः । के ऋरि्गरहाश्र्‌ 
तत्रस्था धनहोनस्तदा भवेत्‌ ॥३७०॥ सलेमृत्युगेः सत्रणं वा 
सवातं सचिह भवेत्तस्य मत्त्यस्य गुद्यय। तथा वामकटयां 


रे 


ब्रणं छा>छन च्‌ सभायस्य वा जातकक्ेः प्रवाच्यम ॥ १७१ ॥ 


भाषादीकासहित+ अ ० ६ । (९५) 


अष्टम भावमे प्रधान चद्रमा है, अष्टम भावमे शुभगहकी राशि शुभफल 
देती है ओर जैसा फल धनभावगत ग्रहोंके कहे है तेसेही अश्टण भावगत गहोसे 
भी विचारना॥ १६९ ॥ शुभग्रह अष्टमस्थानोमे होवे तो वह मनुष्य स्वेदा 
घनसहित रहता है। यदि क्रग्रह तहा हो तो धनहीन होता है॥३ ७०॥पाप- 
ग्रह अष्टम हो तो ब्रणसहित वा चोद लगनेके दागसहित वा किसी प्रकारका 
चिहृसाहित उसका सुदह्यस्थान होवे तथा बाई कमरमे घाव वा लाउछन होवे 
ओर स्रीके भी स॒ह्य कटिस्थानमे भी ऐसाही चिह्न होंगे ॥ ३७१ ॥ 
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क्रेश्वाएमसंस्थितेशव मजुनो रोगाचितों मोौयते युद्धे स्थात्‌ 
कलहश्विरं तु सहसा भंगो न दुरगस्य च । बंधस्थो5प्यचिराद 
विमुच्यत इहाथो वा द्वितीयस्थिते नाका याति सुखेन भार- 
भारता वाच्य विचिन्त्यांखठुम्‌ ॥ ३७२॥ मृत्यास्थतडक 
मनुनो5थ यद्ा पापनभांगेः क्षयकासयुक्तेः । अगेदरप्रीह- 
गुदामयेश्र प्रपीडितः स्याज्ज्वस्कुएमेहेः ॥ १७३ ॥ 
रह अठम हा ता मनुष्य रागठक्त रह, उ छम मर, केदह बहत काल- 
पर्यन्त रहे, किला एकाएकी ने टूटे, बधनमें पडा हुआ शीघ्र छूट जांबे 
अथवा दूसरे भावगत करसेभी ऐसा फल सपूर्ण योगादि विचारके कहना 
तथा भारसे लदी हुईं नाव भी सुखपूर्वक पार लगे ॥ १२॥ अष्टममे सूर्य 
अथवा कोई पापश्र ह हो व्‌ ता क्षयराग, काप्तराग, भगरर द्वाहा, श॒ुदाक राग 
तथा ज्वर कुष्ठ प्रमेहमसे ग्रहके धात्वनुसार रोगसे पीडित रहें ॥ १७३ ॥ 
दति अष्टईमभविचारः ॥ 
अथ वबवमभावांवचारः । 
फर्ट प्रवक्ष्य नवमस्य पुंसां मुहुः स्मृती वामपदढः स एवं । 
तीथ प्रयाणं विमलं च शा पमक्रियाभाग्यसमुद्भवाश्व ॥ १७४ ॥ 
प्रासादवाप्यादिकमत्र सव॑ पुण्यासिधाने भवने विचित्यम । 
फल यदुक्ते सहजे5नुजानां तदेव वाच्य नवम सुधीभिः ॥ ३७५ ॥ 
अब पुरुषोके नवमभावके फल कहता ह कि, यह भाव वामपदसंज्ञक कहा 
है इसमे तीर्थ, गमन, निर्मेलशील, पर्मकृत्य, ऐश्व्य होना ॥ १७४ ॥ मंदिर 


रख ँ 


(९६ ) शम्भुहाराप्रकाशः | 


बावली आदि समस्त धर्मक्रिया विचारनी और भाइग्रोको जो फूल तीमेरे 
भावम कहा हूं वही इस भावसेभी पड़ित कहे ॥ १७५ ॥ 

संम्ये तत्पे चन्द्रसत्खेटयक्त तत्स्थं सर्व शोभन स्यात्सलेन । 

युक्तो रोंगेः पीडितः सत्रणश्च वामे पाद सइझहेनेश्षितश्रेत्‌ 

॥ १७६ ॥ भग्नास्थी कली भवेत्त मनुजो राहो च पधर्म- 

स्थिते भूषुन्रेउग्रिविषादितः सित्तरुचो सूर्य वे तत्रस्थिते। 

काष्टेनायुधकेन चापि हपदा संपीडितश्रेच्छुमे' ब्लीखेटै- 

भंगिनीयुतो नरखंगेः स्याद्धातृसोरुपानवितः ॥ १७७ ॥ 

नवमेश शुभगरह हो, चंद्रमा यद्वा अन्य शुभग्रह नवममे हो तो नवमभावोक्त 
समस्त फूल शुभ होते है। पापयुक्त भाव होवे तो रोगोसे पीडित बणसहित 
वामपादमे होवे। यदि शुभ ग्रहभी देखे तो इतना कर फऱ नहीं होता 
॥ ३७६ ॥ राहु तवम हो तो मलुष्यकी कोई हड्डी दूटी हो, नस कुरूप 
हो, मगल नवम हो तो अग्नि वा विषसे पीडित हो, चंद्र वा सूर्य तहां हो तो 
काहसे पत्थरसे तथा शद्नसे पीडित होंगे, शुभगहोमेसे ख्रीमह हो तो बहिन 
युरुषग्रहके भाईके सुखसे युक्त रहे॥ १७७ ॥ 

नरः सपापः क्ृपणश्र धूमें न प्रण्यसिद्धिः खलखेटयुक्ते 
धमस्य सिद्धि सतत प्रकुषुः शुभग्रहास्तत्र गता नराणाम्‌ 

॥ ३७८ ॥ चन्द्रादिल््रान्निपनं निरुक्त भाग्याल्ये स्वामि- 

युतेश्षितं तत्‌। कुयात्स्वदेशोद्धवभाग्यमत्र चेदन्यखेटैविप- 

यांतरेण ॥ १७९॥ स्वोचादिगाः सत्खयराः प्रकुगु भाग्य 

नितांते यदि पापखेटाः । दुश्खोपरूब्धि परमां तदीशे 

सुस्थानगे भाग्यविराजमानः ॥ १८० ॥ 

धर्मस्थान पापग्रहसे युक्त होगे तो मनुष्य पापयुक्त कृपण होगे और 
पुण्यमें सिद्धि न होंगे, शुभगह मनुष्योके सरवतः धर्मसिद्धि करते है, धर्मौत्मा 
एवं उदारभी होता है ॥ १७८ ॥ चन्द्रमासे वा ठग्मसे नवमस्थान स्वस्वा- 
मीसे युक्त दृष्ट होवे तो अपने देशमे माग्योद्य होने, पापयहोसे दूसरे मुल्कसे 
भाग्योदय होगा ॥ १७९ ॥ शुभग्रह उच्चादिगत हो तो तवममे निरतर ऐश्वर्य 


भाषाटीकासहित: अ० ६ ॥ (९७ ) 


करते है, पापग्रह परम दुःख प्राप्त करते है। भाग्येश अच्छे स्थानमे होवे तो 
ऐश्वयेसे विराजमान सबेदा रहे ॥ १८० ॥ 
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यद्वा खेटों भाग्यगामा स्वगेहे सोम्येद्णे यस्य मत्त्यस्य 
सूतो । भाग्याधिक्यः स्वीयवंशे वरिष्ठः श्रेष्टो बुद्धया धर्म 
शीलः सुखाठयः ॥ १८१ ॥ विलग्नदुश्विक्यसुतोपगश्चे- 
द्लानितो यो नवम॑ प्रपश्येत्‌ । यस्य प्रसृतो स तु भाग्य- 
शाही बहथसंयुक्तविदासशीढः ॥ १८२ ॥ भाग्यस्थित- 
शेत्खचरः स्पतुंगे मत्त्यस्य योग कुरुते5पिपादेः । शुभे 
ल्षितोउसोीं परणीपतितयं विलासशील सुतराशुदारम ॥१८३॥ 
अथवा भाग्यस्थानमे ग्रह अपनी राशिका हो, शुभग्रहोसे दृष्ट जन्ममे जिस 
मनुष्यका हो वह बडा ऐश्वयेवाला, अपने वेशमे श्रेष्ठ, बुद्धिमे अष्ठ, धर्म 
करनेवाला ओर सुखयुक्त होंगे ॥१८१॥ बलवान ग्रह लग्न, तृतीय, पेचममे 
हो नवमकों देखे ऐसा जिसके जन्ममे हो वह भाग्यशाली बहुत वनसुक्त 
ओर हासविलामादिवाला होवे ॥ १८२ ॥ भाग्यस्थानमे ग्रह अपने उच्चका 
होगे तो यह आधिपादि योग होता है । यद्वा भाविशसे तथा शुभग्रहसे दृष्ट हो 
तो राजतव विलासशीलत देता है तथा अत्यंत उदार होता है ॥ १८३ ॥ 
मन्दे कुजे भाग्यगतेष्थवा द्वो पू्णन्दयुक्ते नृपजन्मभानि 
स्यात्‌ । स्वीचस्थितेवों सकलठेनभोंगेनून॑ प्रणीतं॑ मुनिभि 
पुराणेः॥१८४॥ गुरुभाग्ये भवेन्मंत्री महाभाग्यो5 सिलेश्षिते । 
अबलेषपि शुभे खेंट भाग्यस्थे धार्मिकोत्तमः ॥ १८५॥ 
अच्य्येद्धे धमनाथे गते जन्म यदा भवेत्‌ | म्मपे च विशेषेण 
यावजीवं समृद्धिमाव्‌ ॥ १८5 ॥ स्वल्पायुः स्थाद्धाग्यगो 
चेद्रवीन्दू गनन्‍्यारों वा आतनाशप्रदों स्तः । द्वाभ्यां हीनो 
जातको हिसकश्रेद्ेष्यों मत्त्यः स्यात्तदारकैन्दुभोमाः ॥ १८७॥ 
पूर्णचन्द्रमासे युक्त शनि वा मगल वा दोनो भाग्यस्थानमे राजाके जन्पम 
होते है अर्थात्‌ इस योगमे जन्मवाला राजा होता हैं। अथवा समस्त ग्रह 
उच्चगत हो तो भी निश्चय राजा होना प्राचीन सुनियोने कहा है ॥३८४ ॥ 


(९८ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 
बृहस्पति भाग्यस्थानम होव तो मत्री होता है। नवमकों सभी ग्रह देखे तो 
बड़ा भाग्यशाली होता है, पर्मस्थानमे शुभग्रह निर्बेलभी हो तोभी धर्म करने- 
वालोमे उत्तम होवाहे ॥ १८० ॥ नवमेश यदि जन्ममे अध्श्याद्धम होवे 
या विशेषतः लग्नेश ऐसा होवे तो जबतक मनुष्य जीता रहे तबतक समद्धि- 
वाला होवे ॥ ३८६ ॥ भाग्यस्थानमे सूर्य चद्रमा होगे तो मनुष्प अल्पायु 
होवे, शनि, मगल भाईका नाश रेनेवाले होते है यद्ा दो भाइयोसे हीन होंवे, 
यदि सूर्य चन्द्रमा मगल नवम भावमे हो तो मनुष्य हिंसा करनेवाला, द्वेष- 
वाला होगे ॥ १८७ ॥ इति नवमभावविचारः ॥ 
अथ दशमभावविचारः । 
फल प्रवकष्ये दशमस्थितस्य स पृष्ठदेशः स त जालुयुग्मम्‌ । 
राज्योपठुब्धिः किल कर्मवृत्तिव्यपारसुद्रगमन स्थितिश्व ॥१८८॥ 
शुभ निवास जनकः पदातें वृश्टिस्ववृष्टिः पितृपक्षजातम्‌ । 
सोख्य॑ नराणां दशमे किलेतद्वोरागमज्ञीः परिचितनीयम्‌ ॥ १८९ ॥ 
अब दशमभावके फल कहते हैं कि-यह भाव पृष्ठदेश एवं दोनों जालुदेश 
हैं। इसमे राज्यलाम, जिस कमेसे आजीवन होता है, व्यापार, मुद्रा, 
गूमन, स्थिति ॥३८८॥ शुभत्व, निवास, पिता, पदकी प्राप्ति, वर्षा, अवषंण, 
पितृपक्षमे सुखका विचार होराशाखज्ञ करे ॥ १८९ ॥| 
याद मातपक्षस्य॒ तुर्युस्थेः खेचरेः फलम्‌। तादशं पितृ- 
पक्षस्य वक्तव्य कमगरेमेह: ॥ ३९० ॥ ॥ कर्माधिपः सोम्य- 
खगः सवीयों युक्तेक्षितः सोम्यगेयथा स्थात्‌ | वा तत्रगाः 


(५ (0 + 


सोम्यखगाः सर्वीर्याः शुभ फल तद्भवनस्य वाच्यम ॥ १९१ ॥ 


चतुर्थ भावस्थित ग्रहोसे जैसे माताके पक्षेके फूल कहे है तसेही दशम 
भावगत गहोसे पितृपक्षेके कहने ॥ १९० ॥ दशमेश शुभग्रह बलवान हो 
शुभगभ्रहोसे दृष्ट युक्त जिस प्रकार हो तिसीतरह शुभ फल करता है। 
अथवा दशमभावमे शुभग्रह बलवान हो तो दशमभावसबंधी सभी फूल शुभ 


कहना चाहिये ॥ १९१ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ६। (९९ ) 


त॒ुयास्थतः शातराचः प्रपृणाप्थवाउस्तसस्थां भ्रगुमः 

सवायः | कमस्थितश्वृद्रसुतोष्थ वा चेच्छुभ फल कृमगत 

अवाच्यम ॥ १९२ ॥ पितुश्रापि तथा मातुः सुखं भवति 

निश्चितम्‌ । पितृव्यका भवेयुस्तु मातुलाश्र भवंति हि 

॥ १३९३ ॥ वाचस्पातेः कमंगतः स्वगेह शुका यदा वा 

हिमरास्मसू चुः । पृणेः शशा तत्रगता नरस्य राज्यां पलाब्ध 

र्वडुलाजुमानात्‌ ॥ १९४ ॥ 

चाथे भावमे पूर्ण चन्द्रमा अथवा बलवान शुक्र सप्तमभावमे अथवा 
दशममे बंध होवे तो दशमभावगत पूर्वोक्त फल सब शुभ कहने ॥ १९२ 
जैसे कि, ऐसे योगवालेको पिता माताका सुख निश्चय होता है ओर उसके 
ताऊ चाचा एवं मामाभी होते है, उनसे सुख मिलता है ॥ १९३॥ बृहस्पति 
दशममे अपनी राशिका हो अथपया शुक्र वा बुध ऐसा हो ओर पू्णेचन्द्रमा 
भी तहा हो तो मनृष्पको कुछानुमानसे राज्य मिले ॥ १९४ ॥ 
तातस्य पक्षेष्प्पथ मातृपक्षे शुभे- प्रवाच्यं प्रबल थे सोख्यम्‌ । 
दारिब्रदुःखामयशांकयुक्त ऋरग्रहस्तत्र गतेनरस्य ॥ ३९५ ॥ 

ख्रीखेचरेः कमंग्ृहोपयांतेः कुठे नराणां बहुटांगनाः स्थुः । 

नराः सुरजय सासनस्तथाउइक कम स्य वृद्ध शुभद्एयुक्त ॥3९4६॥ 
शुभग्रहः कमगताः स्वर्ग शुभीक्षताः स्‍्वायकुल नृपाठम्‌ । 
कुषति मत्त्य सुतरामुदारं यद्वाउपनीनों पिषणस्तथेव ॥ १९७ ॥ 

शुभग्रहोसे पिताके पक्षसे अथवा माताके पक्षसे प्रबल सुख कहना । तैसेही 
पापग्रहोसे दरिद्र, दुःख, रोगशोकसे युक्त मनुष्यकी फूल कहना॥ ३९५ ॥ 
दशममे ख्रीम्रह हो तो मलुष्योके कुल वा कुटुम्बमे ख्री बहुत होगे । बहस्पति 
तहां होंवे तो पुरुष अधिक तथा सुखी होगे और दशम सूर्य शुभहृष्ट होवे तो 
कमकी वृद्धि होवे॥ १९६ ॥ शुभग्रह दशम स्थानमे अपनी राशियोके तथा 
शुभदृष्ट होवे तो मनुष्यकों अपने कुलमे राजा ( श्रेष्ठ ) आतिउदार करते है । 
अथवा मगल वा शुक्र ऐसे हो तो भी वही फल होगा ॥ ३९७ ॥ 


(१०० ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


वर्षाप्रश्ने ठग्मगेंः कमगेवा सोम्येः खेंटेवृश्रित्यंतमत्र । यद्वा 
चन्द्रे तत्रगे सोम्यद्शे वाच्या नून॑ पापसंटंखएप्टिः ॥ ३१९८ ॥ 
विकत्तन- कमंगतः कुजा वा वस्गमप्रदेशष्प्यय जानुसूठ । 
गब्राभिषात॑ त्वथवा5ग्रिदाह ब्रणं करोत्तीति वृदन्ति 
तज्ज्ञाः ॥ १९९ ॥ सिहीसुते सूयसुते च तत्र समीरदोषेण 
च पीडितः स्यथात्‌ । स्वये जनित्री जनकस्तदंबा गसयामं 
कलठक प्रत्भात्म्यों वा ॥ २०० ॥| [पत्रा; सता वा सहज 
इनपत्यों मृतप्रजों वा परिपीडितों वा । पपाणकाष्टामिहतो 
जलेन तरुप्रपातेन चतुष्पदाद्वा ॥ २०१ ॥ 
व्षांके प्रश्षमे लगे वा दशममे शुभग्रह हो तो अत्यंत वर्षों होगी अथवा 
शुभरष्ट चन्द्रमा तहां हो तो भी वही फल होगा । पापग्रहोसे अवषेण, मिश्रि- 
तमे मिश्रित फल कहना ॥ १९८ ॥ सूर्य अथवा मंगल <शम हो तो पीठ की 
डूंडीके समीप अथवा जघाके जड़े शख्रकी चोट वा अभिदाहसे वण (दाग) 
करता है ऐसा ज्योतिषज्ञ कहते है ॥ १९९ ॥ राहु शनि तहां हो तो वाबु- 
दोषसे पीडित रहे ऐसे योगमे अपने वा माता पिता दादी वा ब्लीके प्ूर्वोक्त 
स्थानमें श्याम रगका चिह्न ( लाखण ) कहना ॥ २०० ॥ ओर ऐसे योगमे 
माता पिताका वह एक्ही पुत्र हो वा यदि दूसरे भाई होय भी तो वह अपुत्र 


हा कै कुल 


वा मृतपुत्र वा रोगादिसे पीडित, पत्थर काठके चोटसे, जलमे ड्बनेसे, वृश्चसे 


गिरने वा चोपायोसे पीड़ा हानियुक्त होंवे ॥ २०१ ॥ 
दशमे च यदा मेंदः सूयराहू तथेव च । विलोक्यतेद्थ 
भाोमन पता दशान्तर सृतः ॥ २०२॥ पापल्षेत्र पापयुक्ते 
मिश्रेद्ृ४ भवेद्यादे। राजतस्तु भर्य प्राप्त वियोगेन पिता 
मृतः॥ २०३॥ कमभावे तु मातंडो मन्देनापि विछोकितः । 
राहुणा कृतद्ाएंः स्याजनकस्य मृतिभवेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
दशमभावमे शनि तथा सूर्य राह मगलसे हृष्ट हो तो उप्तका पिता देशां- 

तरभे मरा होगा ॥ २०२ ॥ दशममे पापराशसि पापजुक्त हो उसको शुभपाप्‌ 

सभो देखें तो उसका पिता राजासे भय पायके भागके अन्य देशमे मरा 


भाषाटीकासहितः अ० ६। (१०१) 


होगा ॥ २०३ ॥ दशमभावमे सूर्य शनिसे दृष्ट तथा राहुसे भी दृष्ट हो तो 
उसके पिताकी शीघ्र मृत्यु होवे ॥ २०४ ॥ 
छता दग्मादबर यो बलायान वृत्तनून तस्य खंटस्यथ वृत्त्या । 
यदा वगाधाशतां वाोयय॒क्ताइ।त्तवाच्या तस्य खंटस्य पाक 
॥२०५०॥ पता लम्ताच्छातराश्मनभस्था वात्तनून प्रुपस्याप्‌ 
नित्यम्‌ । नानाकोशल्येन सद्गागिलासेः सद्मापोरेः साहसे 
सत्कल्ञाभः ॥ ९०६ ॥ लग्नेन्द्ता दिनकरा5म्बरगों नरस्य 
द्रव्यागम॑ च विविधाश्यमबृत्तियोगात्‌ । सत्ताधिकत्वमपि वे 
नरनायकृत्व पा तनी प्रकुरुत मनसः प्रसादस ॥ ४०७ || 
ल्मेन्दुभ्यां कमंगश्रेन्महीजः खेंटेः क्रीयः साहसेः कमवृत्तिः । 
नून॑ पुर्सा वेषयासक्तबुद्धिदूर वासः स्यात्तदानी कदाचित्‌।२० ८॥ 
जन्मकालमे लग्मसे दशममे जो ग्रह बलवान हो उस ग्रहके तुल्य (वृत्ति) 
आजीविका कहनी । अथवा दशममे जिसका वर्ग है वह बलवान हो तो 
उस ग्रहके समान वृत्ति यद्धा उसकी दशामे वृत्तिका आरभ जानना ॥२० ५४ 
म॑मे लगसे दशम चंद्रमा होंगे तो निश्चय पुरुषकी वृत्ति सबेदा अनेक प्रकारके 
काम जाननेसे तथा उत्तम वाणीके विलासोसे, उत्तम व्यापारसे, उत्तम कला- 
ओस होवे ॥२०६॥ लग्न वा चन्द्रमासे सूथे दशम होंगे तो अनेक प्रकारके 
उद्यम वात्तियोगसे धनागम होवे तथा मल॒ष्यके से अधिक रहे अथोव्‌ 
देजस्वी होंवे, मनुष्पोमे श्रेष्ठतामी पावे, शरीरमे पुष्टि तथा मनकी प्रसन्नता 
करता है ॥२०७॥ लग्न ओर चन्द्रमासे मंगल दशभ होवे तो कुरकम साह- 
सके कामोसे आजीविका होवे तथा पुरुषोकी निश्चय करके बाद्धि विषयोमे 
आसक्त रहे ओर ऐसे योगमे कभी दूर निवासभी होते ॥ २०८ ॥ 
ट्ग्मेन्दुती वा शशिजो 5म्बरस्थो पन॑ प्रकुयाद्रहुनायक्त्वम्‌ । 
तत्साहसेः काव्यकठाकठापेः शिल्पादिभिवाँ खलु कमंबृत्तिः २०९ 
उग्माचन्द्ात्कमंसंस्थो गुरुश्नेन्नानावित्ताभ्यागमं सः करोति। 
पुंसां नून॑ गोरं भ्ूमिपालात्सत्त्वाधिक्यं जीवन चित्तवृत्त्या॥२१०॥ 


(१०२) म्भुहोराप्काशः । 


लग्नेदुतो भृगुसुतों दशमे नरस्य स्थाजीवनं सकलझशञा्रकठाकलापे। 
दाने मतिविनयता द्रविणं यशश्र शी विछासमवनोपतिगोरव च्‌११ 
अरः क्मणि चन्द्रतन्‍्वोविहीनवृत्ति कुरुते सखेदम । 
काग्य शररे पनधान्यहान चन्ता विवाद नतरा कुशाटम्‌॥२३) २॥ 
लग्न वा चद्रमासे बुध दशम होवे तो धनवान आर भी बहतोमे श्रेष्ठ 
होवे तथा साहस काव्यकलाक समृह, शिल्पकर्ममे जीविका होगे ॥२०९ 
लग्न वा चद्रमासे सुरु दशम होंव तो अनक प्रकारेक वनका आगमन करता 
हैँ तथा पुरुषोका राजासे निश्चय गोरव (श्रेष्ठता ) अधिक सन्त (बल ) ओर 
चित्तकी वृत्तिसि आजीवन करता है ॥ २१० ॥ जिस मनुष्यका लग्न वा 
चन्द्रमासे शुक्र दशम हो उसका आजीवन संपूर्णशास्रोंक विचार ओर विनो- 
दसे होंवे, दानमे बुद्धि होवे, नम्र होवे, घन यश्‌ और उत्तम शील विलास 
सुख तथा राजासे श्रेष्ठता प्राप्त होवे ॥ २११ ॥ लग्न ओर चन्द्रमासे शनि 
दशम होवे तो नीचबृत्ति खेद्सहित तथा शरीरमे रशता, पन धान्यसे 
हीनता, चिन्ता, कलह ओर सवदा दृष्टस्वभाव रहे ॥ २१२ ॥ 
सूयादिभिगगनगेस्तनुतो हिर्माशीः कल्प्यं फर्क च नियत 
ऊमशः स्वृपाक | अथागमस्तु जनकाचञ्व तथा जनन्‍या 
शत्रोहितात्सहनतश्र कल्तभृत्यात्‌ ॥ २१३ ॥ 
लग्मसे वा चन्द्रमासे दशम सूर्य हो तो पितासे, लगसे दशम चंद्रमा हो तो 
मादासे, मंगल हो तो शत्रुसे, बुध हो तो मित्रसे, गुरु हो तो भाईसे, शुक हो 
तो खोसे, शाॉने हो तो नोकरसे उसकी दशामे धन मिलता हु ॥ २१३ 
रवानदुभात्पदशाशपतर्तत्त समारशेत | सदापधाणस्तृण- 
युकसवणत्ताविकत्तनः ॥ २१७ ॥ कषिक्रियाड़लनाम्वात्थों 
वृत्ति कुर्यांच शीतगुः । कुनः साहसधालगिदख्तरेत्ति तु 
कूमंणः ॥ २१५ ॥ काव्यलेखनसच्छाश्नकठामिः गशि- 
नन्दनः । गावांणा घधरधमांधिेः पुरी वृत्ति सुराचितः ॥२१६॥ 
महिषीरूप्यरत्नायेबृत्ति श्नीननतः कृविः। अतिनीचप्रका- 
सेश्व वृत्ति कुर्याच्छनेश्वरः ॥ २१७ ॥ यस्यांशे स्यात्कर्मप 


भाषादीकासहितः अ० ६। (१०३) 
कर्मणां च वृत्ति कुर्यद्वाथ संवीययुक्तेः । सोम्येः खेंटेरर्थ- 
टाभायसंस्थेः कुयुः पुंपां कार्मिकी कीर्तिझुच्चेः ॥ २१८ ॥ 

सूर्यसे चन्द्रमासे लग्से दशमेश जिसके अशमे है उसकी उक्त वृत्तिसे जीविका 
कहनी । जेसे सूर्यकी व्रत्ति उत्तम ओषाबि, तृण, खुवर्ण आदि ॥ २१४ ॥ 
चन्द्रमा कषिकर्म, शख्ली, जलसबधी कमसे वृत्ति करता हैं। मगल साहस, 
धातु, अमिकर्म ओर शज्रोके कमेसे जीविका करता है ॥ २१५ ॥ बुध 
काव्यरचना, लिखना, उत्तम शाख्र ओर कलाओसे, बरहस्पाति देवतासबंधी 
कमे, यज्ञ, पमे आदि ओर देववाकी पूजासे बृत्ति करता है ॥ २१६ ॥ 
शुक्र महिषी चादी रत्न आदि आर खीजनसे वृत्ति करता हैं। शनि अति- 
नीच कमंसे आजीविका करता है ॥ २१७ ॥ जिसके नवाशकमे दशमेश 
है उस्तके कमसे आजीवन करता है अथवा सूर्य चद्र लगसे दशमेश जो कहा 
हैं इनमेसे जो बलवान हो उसकी वृत्ति जाननी । शुभग्रह ३३ ।२।१ 
भावोमे हो तो पुरुषीकी उक्त कमे व्वात्ति बदी कीति ( खूबी ) के साथ 
करते है ॥ २१८ ॥ इति दशमभावविचारः ॥ 
अथ लाभभावविचारः । 

वक्ष्ये फ् छाभग्रहस्थितं तर्नंघायुगं वामकरः स एवं । सवे- 

निरुक्तः किल दक्षिणांत्रि! शिवादिभिद्वारकशाद्रवोंद्धे 

॥५९१९ हस्त्यथ्यानाशाबकारथहमजातमांदारकावसन- 

मड़ठलमण्डनाने । विद्यागमा द्रॉवेणकृन्यकृथार किपा 

ठाभालयेखिलांमद पाराचेतनायम्‌ ॥ २०५० ॥ 

अब लाभभावस्थित फूल कहते है-इसकी सज्ञा दोनो जंघा तथा वांया 
हाथ है, दाहिना पेर भी शिव आदि सब होराशाख्र जाननेवालोने कहा 
हैं॥ २१९ ॥ इस भावमे हाथी, घोड़े, सवारी, पालकी, रथ, सुवर्णे, जात, 
डोली, वख्र, मागलिक, श्गारद्॒व्य, विद्यात्रात्रि, धनागम, कन्याप्राप्ति इतेने 
सबका विचार है ॥ २२० ॥ 

शुभे तदीशे सकल शुभं स्यात्तत्रस्थितेवां यदि सोम्यसेंटेः । 

करगहयेत्रिपडायवर्त्ती सोभाग्ययुक्ते मनु करोति । । १॥ 


| 
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ठाभस्थे हिमगो सुरेच्द्रसचिवें सद्ख्रकान्तासु्॑ 

वेद्यावान सधनों भवेत्तु मनुजों रानाधिराजाचित: । 

तत्रस्थ शाशन [सतत हमकर कन्याश्रन्न' स्वात्तथा 

विद्यावान सुतसंयुतस्तु नितरां जीवे च तत्र स्थिते ॥ २२२ ॥ 

लामेश शुभ होंवे तो भावोक्त विचार सभी शुभ होते है अथवा शुभग्रह 
तहां हों तो भी वही फल जानना। यदि क्रग्रह ३।६। ११ भावोमे हो तो 
मनुष्पकों सोभाग्य ( उत्तम ऐशये ) युक्त करते है ॥ २२१ ॥ लाभम चद्रमा 
वा बृहस्पति हो तो उत्तम वद्र उत्तम ख्रीका सुख हो, विद्यावान धनमहित 
ओर राजाधिराजसे पूजित होबे । यदि छाभभावमे बुध, शुक, चद्रमा हो तो 
मनुष्य कनन्‍्यासततिवाला होवे। यदि बहस्पाति तहां होव तो विद्यावान, 
युत्रवान विशेषतया होंवे ॥ २२२ ॥ 
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ठाभालयेडकतनये यदि सेहिकेय भड्धावर्ली तु गनकणसमा- 
हिता स्यात्‌ | तस्यालय (क्षांतसुतं तपने तुरगाः गस्या- 
सुख विधुसुते भगु् नृपाणाम ॥ २२३ ॥ सब भावा 
शांभनाः सप्रादश! यस्याय स्याचन्द्रजश्चापवायः | वाषब्ज 
कृपाथपषु यज्ञादकए बास्‍सथ:. खब्यत्फढ तात्कदात्र 
॥४२२४ ॥ राहाँ तत्रस्थ मृतापत्यकः स्यान्मत्त्यां नून 
वाद्धक पुजयुक्तः | मन्दे सन्दावप्रजत्व चे किचिनावत्पुत्॒त्व 
तथा मानवस्य ॥ २२५ ॥ 
लाभस्थानमे शानि राहु हो तो उसके घरमे हाथियोके कर्ण मंदपान 
करनेवाले भ्मरोसे युक्त होवे अर्थात्‌ मदवाले हाथी उसके रहे । यदि लाभमे 
मंगल सूर्य होवे तो घोड़े घरमे रहे। बुध शुकसे शय्या ( पलग आदि ) का 
मुख रहे ये पूरे फल राजाओऊे लिये है, अन्यजनोकों कुलानुमानसे 
कहना ॥ २२३ ॥ जिसके लाभभावषमे बडा बलवान बुध हो उसके सब भाव 
अच्छे कहे है अर्थात्‌ सभी भावोका फूल उसको उत्तम मिलता ह। अथवा 
चंद्रमा हो तो कूप ताठाव आदि तथा यज्ञ आदियोमे शुभ होवे और जैसा फल 
पंचमभावमे कहा हैं पैसा यहांभी जानना॥ २२४ ॥ जेसे राह ग्यारहवां 
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तो सतान मरती रहे प्रन्तु मनुष्य बुढ़ापेमे पुत्रयुक्त होंवे । शनि चदमा- 
सहित तहा होवे तो मनुष्पको अपुत्रता होवे तथा थोडा जीवत्पुत्न- 
ताभी होगे अथोत्‌ कदाचित्‌ एक पुत्र होकर मरजाँवे अथवा पुत्र होनेपर 
स्वय ही मरजावे ॥ २२० ॥ 
ल्ग्मात्रवा स्यात्तथा ठगप्नवाहुनपायुग्म वा वद्द्ामपशव | 
ठाभ भागं5क विषाग्न्‍्यखस्रता वा पातेनाठटयां मानव पाडतश्व॒२२६ 
लाभस्थितावककुजा सिताठयोी यद्रा खलल्लाग्रहसयुतश्वत्‌ । 
जवात पुत्यों बहुठास्तदानी न पुत्नसार्य सह मानवर्यथ ॥२२७॥ 
राहों मन्दे काष्ठपाषाणघात॑ तत्रांगे वा सब्यथोीं मानवः स्यात्‌ । 
हष्टो नून सव्यथां बालकन यद्वा सूतां कुबकुरणायसस्थ ॥ २२८ ॥ 
_ छाभमे पापयुक्त चंद्रमासे पैरकी अछुली वा वामपादका कोई भाग जुडा 
होवें अथवा वामहस्तमे ऐसा होवे । लाभमे मंगल सूर्य हो तो मनुष्य विष, 
अग्नि, अश्रकी चोट्से युक्त तथा पीडितमी होंवे ॥ २५६॥ लाभभाषमे 
सूर्य, मगठ, शुक्रसाहित अथवा पापय॒ुक्त ख्रीमह होंवे तो बहुत कन्या जीवे 
यपुत्रका सुख न होवे ॥ २२७ ॥ लाभ॑में राहु शनि होंबे तो तद्भावोक्त 
अंगमे काष्ठ वा पत्थरकी चोट होंवे अथवा मनुष्य व्यथायुक्त रहे । बुधसे 
इृष्टभी हो तो निश्चयव्यथायुक्त रहे, अथवा बुधभी उनके साथ हो तो कुत्तेके 
कारनेसे व्यथायुक्त होवे ॥ २२८ ॥ 
टाभक्षे सहितेक्षिते च रविणा वा तस्य वर्गाश्रिते भ्पाचोर- 
कुलात्कलेः स्वपशुभिः कुर्याद्धनाभ्यागमः । ठाभे शीत- 
गभास्तनाक्षतयुत वातस्य वगाश्रत चून स्लवागजवाजनार- 
जीनतः पूर्ण विलोम॑ कृशे ॥२२९॥ एवं भ्रूमिसुते5मिशद्र- 
जानता यात्राचनः साहसः स्वणवा सागसृपणस्तु नतरा 
द्रव्यागम' संवदेत। सोम्ये काव्यकठाकठापविधिना शिल्पेन 
लिप्या वणिश्ेकेः कझीबननेपनेधनचयं यत्साहसेरुद्यमे:॥२३ ०॥ 
लाभमे सू्ेका राश्यादि वर्ग हो वा सूर्य तहा हो यद्रा सूर्य उस भावकों 
देखे तो राजासे, चोरकुलसे, कलहसबधी कामसे, अपने पशुओसे धनागम्‌ 
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करता है । लाभस्थ पूर्ण चंद्रमासे युक्त वा दृष्ट हो यद्रा चढ्रमाका वर्ग तहां 
हो तो निश्चय स्री हाथी घोड़े ओर जलोतलन्न वस्तुसे धनागम होव । यदि 
चन्द्र क्षण होके ऐसा योग करे तो उक्त फछे विपरीत होगा अथात 
उन वस्तुओसे पनहाने होगी ॥ २१९ ॥ ऐसा मंगल हो तो आगे शख्स, 
तथा यात्रासे, धनव्यापारसे, सुवर्णसे वा माणियोके भूषणोसे अत्यन्त घना: 
गम कहना । ऐसे बुधसे काव्यकलाके सबधसे अथवा शिल्प (कारीगरो) 
वा लिखनेसे, व्यापारी मनुष्योसे, हीजहोंमे, धनमे, साहससे, उद्यमसे 
धनागम होवे ॥ २३० ॥ 

जावं साधथुजनानुयानसहिता राजाश्रता मानवः स्यात्त्कृष्ट- 
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तरो पनेश विवधजावूनदः सयुतः | दुत्येन्य थे गमागम- 
गुवतिभिवेश्याधनेवां पनी मन्दे नीलगजायसेश्व महिपो- 
सह्ामबन्देः शुभेः॥ २३१ ॥ दृ्टे युक्ते सद्हेलभिगेहे वर्ग 
संस्थेः सद्रह्मणां तथेव । सम्यर्ठाभों मानवानामथास्मिन्सवे 
खेंटः सयुत वाक्षत वा ॥ २२२॥ 
गुरु लाभमे उक्त प्रकार योग करे तो साधुजनोका अनुयायी होवे तथा 
मनुष्य राजाका आश्रित होवें, उत्कृष्टतर होगे, अनेक प्रकारके धन सुवर्णसे 
संयुक्त रहे। शुकसे गमन आगमनसे , खियोसे, वेश्याके कमाईसे धनवान होंवे 
शनिसे नील हाथी लोहा महिषरी ओर उत्तम ग्रामसमूहसे धनागम होवे 
॥ २३१ ॥ टाभभाव शुभग्रहोती दृष्ट युक्त होगे तथा शुभग्रहोका वर्ग वहा 
होवे तो मनुष्पीकों भले प्रकारसे लाभ होंबे। अथया लाभभाव संपूर्ण ग्रहोसे 
इृष्ठ होगे तो लाभ बीसों विश्वा होगा ॥ २३२॥ इते लाभभावविचारः ॥ 
अथ व्ययभावविचारः । 
व्ययस्थानफूठ वष्य नृणा पादयुग ह तत्‌ । 
हानिदृण्डश्व निब॑न्धों व्ययों दान॑ करग्रहम ॥ २३३॥ 
जलाशयादिकायेषु यज्ञेषु विविधेषु च । 
सवमंततब्ययस्थाने चिन्तनाय ग्रयत्नतः ॥ २३४ । 
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अब व्ययभावके फूल कहते है-यह भाव मनलुष्योका दोनों पादयुग 
स्थान है। इसमें हानि, दण्ड, निबंध, व्यय, दान, विवाह ॥ २३३ ॥ 
जलाशयकायोमे अनेक प्रकारके यज्ञ आदियोमे व्यय (खर्च ) का विचार 
यत्नसे शुभाशुभ बलाबलादि देखके व्ययभावमे करना ॥ २३४ ॥ 
याहशा गगनगा व्ययास्थितास्ताइशं सततमाचरेव्ययम्‌। 
भास्करे व्ययगते यदजित याति भ्ूपसदने च तद्धनम्‌ ॥ २२३५ ॥ 
भूमीपुत्रे चेद्रययस्थानसंस्थे द्॒व्यं पुंत्ां नीयते क्षत्रियेस्तत्‌ । 
घातः कत्ां दक्षवामे च पादे वामे कर्णे ठोचने तत्खिया वा॥२३३॥ 
पुण्याधिक्यादल्पक॑ तन्ननायोंः पापाधिक्याबापिक वा तदंगस्‌ । 
दग्धं वाच्यं वाहिना वा5ध्युधोत्थं पात॑ यद्वा सत्रणं दीवकालम्‌ २२३७ 
घने व्यये वा श्षितिने तथाके ख्रीखेटयुक्ते यदि वा बुधेन । 
म्लेच्छेनिषादेगाणिकाजनेश्व गंधर्वनादेन घनव्ययः स्यात्‌ ॥ २३८ ॥ 
जिस प्रकार्के ग्रह व्ययभावम हो उसी प्रकारका खर्च कराते है । जसे 
सूर्य बारहवा होंव तो जो कमाया है सो राजाके घरमे जावे ॥२३५७॥ यदि 
मेगल व्ययस्थानमे होवे तो पुरुषोके पनको क्षत्रिय लजावे तथा उसके वा 
उसकी ख्रीके कमरमे दक्षिण वा वास किसी परमे वा वाम कणे वा नेत्रमे 
चोट लगी होंव ॥ २३६॥ वह अग अभिमे दर व वा शखसे कटा हुआ अथवा 
बरण ( घाव ) सहित, शुभग्रह सबंध आधिक होनेसे वा पुण्य अधिक होनेसे 
अल्प वा कुछ कालमे मिटनेवाला ओर पापसबधा पिक्यसे वा पापाधिक्यतासे 
वह व्रणादि आंबेक बढ़ा एवं चिरस्थायी कहना ॥ २३७ ॥ पनभावमे वा 
व्ययभावमे मगल तथा सूे खीगहसे वा बुधसे झुक्त होव तो म्लेच्छ भील 
वेश्याओमे गायनकमसे उसका खचे होवे ॥ २१८ ॥ 
मन्दे व्ययस्थे यदि सेहिकेयेडथवा शिसी यस्य्‌ नरस्य सूतो। 
म्लेच्छेनिपादेः परिभ्ुज्यते तद्धनं तु वा शइजनेश्र हानिः ॥२३९॥ 
चन्द्रेण युक्ते सलिले प्रयाति 3 8 किंण युतेहंताशे । 
सभागवे तत्परयोपितामिः सचन्द्रजेस्तद्विपुवर्गमुख्येः ॥| २४० ॥ 


(१०८) शम्भ्ुहोंरापकाशः । 


लोहाइमकाछ्टेन च सक्षतः स्याद्रा भिदिपालन च खूंगिणा वा । 
अ्पीडितो वा$निस्जे विकार नरस्तदंगे गदिते च यद्वा ॥ २४१ ॥ 
जिस मतष्यके जन्मकालमे शनि राहु केतुमेसे कोई व्ययभावमे होंवे 
तो उसके धनको म्लेच्छ ( चाण्डाल यवन ) निषाद लोग भोगते है अथवा 
शत्रुजनोसे धनकी हानि होती है ॥ २३९ ॥ वह व्ययगत शानि, राहु, 
केतुमेसे जो हा वह चद्रमासे झ्ुक्त हो तो धन जलमे जांवे, सू्ये वा मेग- 
लस युक्त हो तो अम्निमे जावे, शुक्रसे युक्त हो तो पराई खियो करके, बुधसे 
सहित हो तो शनत्रुवगेमे जो सुख्य है उनसे घन नष्ट होवे ॥ २४० ॥ तथा 
लोहे पत्थर काष्ठसे घावयुक्तमी होंवे अथवा मिदिपाल ( नालिकाख्र ) के 
सोफणसे वा सीगवालेसे क्षतयुक्त होंवे। अथवा वायुके विकारसे पीडित 
उसका उक्त अग रहे ॥ २४१ ॥ 
रवेः कुजो वा रविनन्दनो वा व्ययस्थितश्रेन्मनचु जस्य नू नम्‌ । 
तदा पितृव्यों निधन प्रयाति पितृष्वतसा दृष्युतो न सद्धिः 
॥ २४२ ॥ शुक्रज्ञजीवा व्ययभावसंस्थाः पितुः सहोत्थाः 
सुखिनस्तदा स्थ॒ुः। व्यये तमः शुक्रयुतोउ्थ वा चेत्समा- 
शत तस्य भवेद॒ण वा ॥ २७३॥ प्रांत्यस्थाने क्षीणवीयेः 
कलावानादित्यो वा द्वौ च वा तत्र संस्थो। तस्य द्व॒व्यं सेहरें- 
द्भमिपालः प्रांत्यक्षि वा भोमयुक्तेक्षिते चेत्‌ ॥ २७४ ॥ पूर्ण 
अन्द्रो ज्ेज्यश्ुका व्ययस्था संस्थां कुव॑न्त्येव वित्तस्य तस्य । 
प्रान्त्यस्थे चेच्चन्द्रजे भूसूतेन दृछ युक्ते वित्तनाशस्तदा स्यात्‌ ४५ 
सूयये वा मंगल अथवा शनि बारहवां होवे तो मन्ुष्यका निश्चय चाचा 
साऊ वा चाची तायी मरे प्रतु उसपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तब यह फूल 
कहना, शुभदृश्सि अरिष्टमात्र होता है, तिसपरमी ख्रीग्रहके योगदृश्टिसबधमे 
विताकी बहनकी ओर युमहसे वितृब्यकों कहना ॥ २४२ ॥ शुक, बुध, 
स॒रु व्ययभावमे होर्वे तो पिताके भाई सुखी होवे । अथवा व्ययस्थानम राहु 


9. "कप, 


शुक युक्त होवे तो उसके ऊपर सो वर्ष अथोत सर्वेदा कणही रह ॥२४३॥ 


भाषादीकासहितः अ० ६। (१०९) 
द्वादशस्थानमे क्षीण चन्द्रमा वा सूबे हो अथवा दोनो हो तो उसके धनको 
राजा हरण करें| व्ययभाव मगठसे युक्त दृष्ट हो तो भी यही फूल कहना 
॥ २४४॥ पूर्ण चन्द्रमा, बुध, स॒रु, शुक्र व्ययभावमे हो तो इसकी विचकों 
संस्था करते है अथाव नाश नही करते है व्ययगत चद्रमा मंगलसे दृष्ढ 
वा युक्त हो तो धन नाश होने ॥ २४५ ॥ 

व्यये5पिसंस्थे घिषणे5न्नदाता सभागवे स्थान्मसकृन्मलुष्यः। 

सेन्दी प्रपाकृपतडागकर्मा ससोमने चेत्कृषिकमकच 

॥ २४६ ॥ स्वण सुरेज्ये विपु्ं ददाति रम्याणि वेश्चाणि च 

गोधनानि । हयाः पिते शीतरुचों गृहाणि बुधेन युक्ते विषुला 

धरित्री ॥ २४७ ॥ स्व ददाति शशिनों रविणा समेतः सेवा- 

परस्य मणिहेमविभूषणाने । जीवे सितेन सहित स धनी 

सुकर्मा मत्त्यों रेघ्चिनयनस्य च भक्तियुक्तः ॥ २४८ ॥ 

गुरु व्ययभावमे होवे तो अन्नदाता होगे, वही सुरु शुक्सहित होंवे तो 
मनुष्य यज्ञ करनेवाला होगे, चह्॒मासहित होगे तो कुआ, ताढाव करनेवाला 
होवे, बुधसहित होते तो कृषि( खेती )का काम करनेवाला होबे॥२४६॥ स॒रु 
व्ययभावमे बहुत सुवणे रमणीय वश और गोवन देता है। शुक्र व्ययभावमें 
होगें तो घोड़े बता है। चढ्रमा होंवे तो उत्तम घर, बुध होंगे तो बहुतसी 
जमीन देता है॥ २४७ ॥ बुध सूर्ययुक्त होगे तो सेवामे तत्पर मनुष्यको 
मणि, सुबर्ण, भूषणादि सब कुछ देता है। स॒ुरु शुक्र सहित हो तो घनवान्न 
सत्कमे करनेवाला तथा मनुष्य विष्णु एव शिवकी मक्तिसे युक्त होवे॥२४८॥ 
झुमेस्तथा केचरगतेः प्रवाच्य शुर्भ व्यय तस्य जनस्य बूनस्‌ । 
शुभा व्ययस्था द्रविणं सु च कुयुन कुवन्ति (रिपृदमं च॥ २४५ ॥ 
ऊराः खेटाः प्रान्त्यगाश्वापिवीयाः कुवन्त्येवं चाथ शहहमं च। 
पश्चान्नाशं यांत्यवस्यं प्रवाच्यं पृच्छाकाले जन्मकालेडथवापि२७०॥ 
इतीरितं द्वादशभावजात फर्ड समस्त कृथित शिवाय । 
श्रीज्ंभुना तदविणाउरुणाय वशिष्टमुस्येनिजशिष्यकेभ्यः ॥२५३॥ 


(११० ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


तथा शुभग्रह केन्द्रमे हेवि तो उस मनुष्यका निश्चय संदयय कहना। 
शुभगद व्ययस्थानमें धन ओर सुखभी करते है तथा शत्रुका उदय नहीं 
करते ॥ २४९ ॥ बलवान पापग्रह व्ययभावम एसाहा फल करते है परन्तु 
शत्रुका उदयभी करते है ओर शत्रु उदय होकर पीछे अवश्य नाशभी हो जाति 
है । ऐसा विचार जन्म तथा प्रश्नसमयमे करके फूठ कहना ॥ २०० ॥ इस 
प्रकार बारहो भावोके फल जो कहे है ये सब श्रीशिवजीने पावेतीजीसे कहे 
तब सूने अरुणसे ओर वशिष्ठादियोने अपने शिष्पोसे कहे क्रमागत वहीं 
फूल यहा कहें गये है ॥ २०१ ॥ इति व्ययभावविचारः ॥ 

अथ कार्यसिद्धियोगाः ॥ 

ठग्नमस्य प्रवाद्धिगता नभोगाः फल प्रदयुस्त्वपरोक्षकं ते । 
पराद्धपटो पगताः पराक्ष फल वदन्ताते बुधाः पुराणा। ॥ २०२ ॥ 
परुयेद्विलमम यदि ठग्ननाथः कार्याधिपः कार्यगरई प्रपर्येत्‌ । 
लग्मापिपः कायगह प्रपश्येत्का्याधिपों ठग्मगह च यद्वा ॥ २७३ ॥ 
यद्ा विलग्राधपातस्तु का्यगृहास्थतः कायपात प्रपर्येत्‌ । 
कार्येथ्रों ठग्मगतः प्रपस्येल्मेश्वर सिद्धिमुपति कायम ॥ २५४ ॥ 
कायश्रा ठग्मपात प्रपश्यछ्प्राधपः कायगह धर वा । 
सर्वत्र पीयूपमयूसदृएथा कायस्य तीद्धि कुरुतस्तदानीम ॥२५५॥ 

लग्नचक्रके पूवाद अथाव लग्मके भुक्तांशतुल्य दशम भावकों छोड़कर शेष 
अश दशमके आर १३१ ।३११ ।१।२ । ३ तथा चतुर्थ ठप्मतुल्य 
अंशपयेन्त माबोमे स्थित यह प्रत्यक्ष आर पराद अर्थात्‌ ठग्नंके भुक्ताश 
तुल्य चतुर्थकों छोडकर शेष अश चतुर्थ आर ५ ।६।७। ८। ९ 
तथा दशमभावके लग्नतुल्य अंशपयन्त भावस्थित परोक्ष फूल देते है ऐसा 
पुराने पडित कहते है॥ २०५२ ॥ यदि लग्नेश लग्नकों कार्याधित्र कार्यगृहकों 
देखे अथवा लग्नेश कार्यस्थानकों कार्येश लग्नस्थानकों देखे ॥ २०५३ ॥ 
अथवा लग्ेश कार्यगृहमे बेठके कार्येशकोीं देखे आर कार्येश ठम्मम बठके 
ल्ग्नेशकों देखें तो कार्यकी सिद्धि होती है ॥३५४ ॥ कार्येश लमेशकों लगरेश 


भाषादीकासहितः अ० ७। (१११) 
कार्येशको देखे तीभी कार्यर्सोद्ध करता है, इन सब योगोमे चन्द्रदृष्ट 


विशेष कायोसाद्दि करती है ॥ २०० ॥ 
यद्वा विल्मापिपतिर्विलमे कार्याधिपः कार्यगरहे स्थितखेत्‌। 
लग्मे स्थितः कार्यपतिस्तु यहा कार्याधिपों वा यदि छम्म- 
नाथः ॥ २५६ ॥ लग्नस्थितो ठ्मपकार्यनाथों कार्यस्थितो 
वा द्विनराजदृश्टो। कार्यस्य सिद्धि कुरुतस्तदानी ठप्मस्य 
कार्याधिपयोस्तु वीर्यात्‌ ॥ २७७॥ यंदेकगो लम्मपकार्य- 
नाथो ज्यंशे नवांशेउप्यथ होरिकायाम्‌ । प्रश्ने प्रसृतावषि 
चिन्तनीयं पूण विमिश्रं सुधिया फले तत्‌ ॥ २७८ ॥ 
अथवा लग्मेश लग्ममे कार्येश का्यस्थानमे हो, यदिवा लग्षभे कार्येश हो 
अथवा ठग्नेश कार्येश एकही हो ॥ २५६ ॥ अथवा लग्नेश कार्येश लग्नमे 
वा कार्यस्थानमे चन्द्रहष्ट हो तो लग्नेश कार्येश अपने बलानुसार कार्यसिद्धि 
करते है ॥१०७॥ यदि लग्नेश कार्येश एक राशिमे एक द्रेष्काणमे एक नवां- 
शकमे हो यद्वा एक होरामे हो तो बलानुसार पूर्ण वा मिश्र फल बुद्धिमानकों 
प्रश्त तथा जन्ममे कहना चाहिये ॥ २०५८ ॥ इति कार्यसिद्धिविचार: ॥ 
विद्वह॒म्ये खटठीलाविलासे सम्पग्बोधे पुञ्नरानोदिते च । 
होरासार शंमहोरापकाशे भावाध्यायः पष्ठ आसीत्सुपृर्णः ॥९५९॥ 
इति श्रीडजराजगिरा चेते गम्भुहोराप्रकाशें भावाध्याय: पृष्ठ; ॥ ६ ॥ 


इसका अर्थ पू्वोक्तही है यह भावाध्याय छठा पूर्ण भया ॥ २०९ ॥ 
दति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीवरीभाषाटीकाया भावान्याय घष्ठ ॥ ६ ॥ 


स्तू 8, 5 ् कक 
अथायुदायाध्यप्य/ ७ ॥ 
तत्रामिताययोंगः । 


करकेन्द्रीन्ययुते ठ््मे केन्द्स्थों बुधभागवो । 
पापेरुयायारिगेहस्थेरायुविद्धयमितं तदा ॥ १ ॥ 


(११२) शम्भुहोरापकाशः । 


जो आयु मनुष्यादिकोकी ३२० वर्ष आदि आगे कही जायगी वह ऐसी 
नही हैं कि, उतनेसे ऊपर आयु न होसके, ग्रहबलाबलसे उसमे न्यूनाविक 
आयु होती है, १९० आदि अक केवल गणितके लिये एक प्रकार इष्ट वा 
केन्द्र माना हैं, इसके उदाहरणार्थ कहते है कि, ककेलम्रमे गुरु चन्द्रमा केद्रमें 
बुध शुक्र ओर पापग्रह ३ । ६। ११ मेसे किसीमे होंगे तो गणितहीसे 
अभित आयु आवबेगी १२० का कुछ नियम नहीं रहेगा । यदि मनुष्य 
सदाचारम सत्यधमेमे वा योगादि साधनेम वा रसायनप्रयोगमे तलर रहे तो 
गाणितागत आयुसेभी अधिक जी सकता है तथा उत्कट कर्म झूठ पराई 
बुराई अनियम आदिमे रहे तो गणितागत नियत आखुभी पूरी नहीं भोग 


सकता ॥ १ ॥ 
आयुर्मेदा: । 
अंशायुषं पिण्डनिसगजीवाश्वतुविध॑ पंचमक ततोडन्यत्‌ । 
पष्ठ प्रवक्ष्ये धुवमश्वगेसमुद्भवं यद्दितं पुराणेः ॥२॥ 
अंशायु, पिण्डायु, निसगायु, जीवायु तथा पंचम मिभ्रायु ओर छठी 
अष्टक वरगोत्पन्न आयु जो पूर्व आचायोने कही है उन आखुके निश्चयार्थ 
यहां कहता हूँ ॥ २॥ 
चेशेचस्फटरुणकाः । 
अट्पाश्ात्करणाः सकाकरणात्रद्रयावकाः । 
तदा विरूपगाष्व॑ तु गुणों चोष्टकतुगजों ॥ ३ ॥ 
तयाधातपदस्प्टा गुणकः स्यात्तथाच्यत ॥ ४ ॥ 
पूर्वोक्तराश्मि ३ तीनसे कम हो तो उसमे ३ एक जोड़के चतु्थाद लेना 
वह सुणक होता है। रश्मि ३ से आयक हो तो उसमे ३ कम करके उसका 
आवा ग़ुणक होता है। इसी प्रकार चेशरश्मिमे चेशसुणक उच्रश्मिसे 
उच्चयुणक्र होता हैं । तब चेश्ासुणक ओर उच्चगुणकके सुणाकारका 
वर्गमूल निकालना वह स्फुट्सणक होता है । उद्ाहरण-सूर्यकी चेश्टा- 
रश्मि ५। ११ । ४८ तीनसे आधिक होनेंसे ३) कम ४।१३ | ४८ 


भाषादीकासहितः अ० ७। ( ११३ ) 


इसका आधा २। ५ । ५४ यह सूर्यका चेशणणक भया। सूर्यकी उच्च 
रश्मि ६ ।५३। ३६ तीनसे अधिक होनेसे १ कम किया ५७५। ५३ । ३६ 
इसका आधा २ । ५६ । ४८ यह सू्यका उच्चसुणक भया, सूर्यका चेश- 
शुणक २। ५। ०४ को उच्चरुणक २। ५६ । ४८ से गुणा किया ६। 
३० । ५९ इसका वगेमूठ २ | २९ । १२ यह सूर्यका स्फुटयणक भया 
इसी विधिसे सभी गहोके करना । उदाहरणार्थ चक्रभी लिखते है ॥३॥४॥ 

चेष्टामुणकचक्रम ! . उच्चग्रणकचक्रम । स्फुट्युणकचक्रम । 

च म बु बृ शुश २|च[|स|बु।य शुद्य र चस लबु 


आज १११६. २ 
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"४४८२४ ३ ४८४४८ ४८२११२१११०४५५४४१ १९ ३६२४ ५७ १९ 


आभयशुणकसापनम्‌ । 
यः स्ववर्गें5धीश्टवर्गे मित्रवगें समे रिपोः । वगेषघिशद्वर्गे च 
धृतिः पंचेन्दवृद्धिभ्‌ः | नवपंचगरुणाः स्थाप्या गृहे द्विगुण- 
पमिताः ॥ ५ ॥ योगः कमात्तद्विभजेद्रसाएनवाकत॒ल्येधृति- 
भिश्व सिद्धेः । पद्संगुणेः स्वीयनवांशब्के वर्गोत्तमे पड़ुणि- 
तेश्व पड़ाभेः॥ $६॥ स्थादाश्रयाख्यों गुणको ग्रहश्रेद्रगोत्तम- 
स्थोष्प्यरिमित्रगेहे । तन्‍्मन्दिरांकों ग्ुणरागलब्धों वियुग्युत- 
स्त्वाश्रयिकश्व कार्यः ॥ ७ ॥ अरीएभे सागरनन्दलब्ध्या 
वियुग्युतः केवठकः समे स्‍्वे। र्फुटाश्रयोर्पातिपदं तु कर्म- 
ग्यों गुणः स्थाद्रविपृ्वेकाणाम ॥ ८ ॥ 
आश्रयशुणकके लिये ग्रहस्ववगंमे १८, अधिमिनत्रवर्गमे ३०५, मित्रके 
बगेमे ३३, समके वर्गेमे ९, शत्रुके वगेने ५, अधिशत्रुके वर्गेमे ३ अक लेना, 
इनमेसे ग॒हस्थानमे जो आवे उसे दूना लेना । तब गृहादि सप्रवर्गके अकोका 
योग करके ग्रह स्वगृहमे हो तो उक्त ६ के पहुण ३६ से, एवं अधिमित्रके 
गृहमे ४८ से, मित्रके गृहमे ५४ से, समके गृहमे ७२ से, शत्रुके गृहमे 
१०८ से, अविशनुके गृहमें १४४ से भागदेना। यदि ग्रह वर्गोत्तम, स्व- 


न 


(११४) शम्भुहोराप्रकाश: | 
नवाशक वा सवद्ेष्काणमे हो तो पूर्वोक्त अंक न लेना कवल ३६ सेही भाग 
लेना जो मिले वह आश्रयसुणक होता है । उदाहरण-सूर्थ समगही होनेसे 
९ अक, गृहस्थानमे होनेसे द्विसएण ३८, स्वहोराम होनेसे ३८, स्वरेष्काणमें 
होनेसे १८, अधिमित्रके सप्तमाशमे होनेसे ३५ अधिमित्रके नवाशकर्म होनेसे 
१०, मित्रके द्वादशांशमे होनेसे ३३, समके निशांशकम होनेसे * इन सप्त- 
वर्गाकोका योग ३०६ हुआ इसमे सूर्यके समराशिमे होनेसे १२ के पड़ 
सुणित ७२ से भागलिया १।२८।१९ यह सूर्यका आश्रयरुणक भया। इसी 
रीतिसे चद्रादियोकेमी जानना। यहा उदाहरणमे विधि दिखानेकी ७२ से 
भागदिया है, सूर्य स्वद्रेष्काणमे है इसलिये ३६ से भाग देनेसे २ । ५६। ४ 
भग्रा जो पहिले कहा है। अब आशभ्रयसुणकमे विशेष सस्कार करके कर्म- 

ष् पा योग्य सुणक कहते है कि, जो ग्रह 
.. | क्‍ बु वर श्श| प्र वर्गोत्तम, स्वनवाश, वा स्वर्ेष्काणमे 
सा “० 5 हके अधिशत्रु वा अधिमित्रके गृहमे 
१ (९ १६ [९१ ९९ हारा न मा 
७० [5 | « | ऋत | बैठा हो तो उसके गृहांकको ६३ मे 
) | १५ “| र १५ * १५ सप्ताश | भाग देके जो लब्धि मिले वह कमसे 
पश्ञई ५ ४5 र दुछ्ण | एवोनीत आभ्रयसुणकम ऋण धन करना 
_5६ 5५ १३ ३८६ निशा | अर्थात्‌ अधिशन्रुगृहमे ऋण, अधि- 


पा रह हर | मित्रगृहमे हो तो धन करना । जो ग्रह 























३६ | १०८ ७२ १०८ 


निज नििनर्यलअधनाऋ, 


' अरााााकक++ः» हू... अधरशकनयाक अन्‍नभक्जननननन 


रा आश्रय | रैत्रु वा मित्रके राशिमे हो उसके 
००» | गहांककोी ९४ से भाग देके लब्धि 
पूर्वानीत आभ्रयसणकमे कण वा घन करे तो आशभ्रयसुणक होता है । परतु 
बर्गोत्तम, स्वनवांश, स्वद्रेष्काणमें होकर स्वगृहमे वा समगहमे होवे तो यह 
सस्कार नही करना अथांत्‌ पूर्वानीतही आशभ्रयशुणक होगा। अब आशभय 

सुणक और रफुट्सणकके सुणाकारका वर्गमूल निकालना तब कर्मयोग्य 
सुणक होता है। उदाहरण-वर्गोत्तमादि ३ स्थानमे गुरु, स्वनवाशकमे शनि 
है इसलिये ये २ के आभ्यर॒णक संस्कारयोग्य है जैसे सुरके अधिशन्रुगहमें 

















भाषादीकासहितः अ० ७। (११५) 
गुरुके गृहांक ६ में ६३ से भागलिया ० । ५। ४२ यह हरूब्ध 
शुरुके अधिशत्रुगही होनेसे आभ्रयशुणक २। ० । ० में घटाया १। ५४। 
३८ यह सुरुका आश्रयशुणक भया। शनिके अधिमित्रगृही होनेसे गहांक 
३० में ६३ से भागलिया तो ०।२८। ३४ हब्यकों अधिमित्रगही 
होनेसे शनिके आश्रयशुणक २ । ४५ । ० में जोडदिया ३। १३। ३४ 
यह शनिका आभ्रयय॒ुणक भया । ओर सूर्य वर्गोत्तमादि ३ स्थानमे, शुक्र 
सद्रेष्काणमे हैं तथापि समके राशियोंगे होनेसे इनको आभ्रययणक संस्कार 
आश्रयगुणका:।. हो है कर्मयोग्यसुणकका उदाहरण है कि, सूर्यका 
ब॒ ब&श आभ्यशुणक २। ५६ । ४० ओर स्फुट्युणककों 
२।२९। १२ परस्पर ग्रुणके ७। १९। १९ 
५६९ ४० ११४१ ५४ ३० १३ & 
४० ३३८० १०१८|० ३४ इसका वरगेमूल २। ४२ । २१ यह सूर्यका कर्म- 
योग्य युणक भया, ऐसेही चद्रादियोकेमी जानने ॥ ५-८ ॥ 
अंशायुस्तापन चक्राहानिश्व । 
कर्मेयोग्ययुणका:।.. रेटीनां च तनोभागः सान्धिच्छेषकास्तिह । 
म|ह॒ श अंशायुषोष्थ खेंटोने लग्न पड़भाल्पके सति॥९ 
५ ५२» अस्य भागोद्धतेः पूर्णरामेस्वेकाल्पकस्य च। 
:११६३०-१ “* पणरामोदतरंशेः सोम्योने दलितिस्तथा॥१०॥ 
उनाध्ूगंण एके आ्यादिकेषवधिकोजसः। कार्यस्तियं भारई- 
हानिस्तदप्नाथुभांगनाः कछाः ॥ ११ ॥ 
ग्रह वा लग्के अश करके ४० से भाग देना जो शेष रहे वह आयुर्भाग 
आयुभागाः.. होंवी है। उदाहरण-सूये ० । 4३। १० । ४२ 
_ बृछशढ इसके अश ३३। १० | ४२ को ४० से वष्ट 
० २३ बह ३४९ किया तो शेष १३।१०। 8२ यह. 
2? रे५ ५३२३० ४५९६ आयुभाग भया, ऐसेही सबके जानना. चकपातादू- 
हानि कहते हैं कि, लग्मेसे मरह घटायके शेष ६ राशिसे न्‍्यून रहे तो चकार्े 








(११६) शम्भुहोराप्रकाशः । 


हानि होती हैं तदनतर ग्रहोनितलम्की पड़भाल्प राशि कलाओसे ३० 
अंशकी विकला ३०८० ०० ओमे भाग लेना जो लब्धि हो वह ३ में कम 
करनेसे गुण होता है। यदि गहोनित लग्न पहिलेही १ से न्‍्यून हो तो ग्रहो- 
नित लग्मके अशकों ३० अशसे भाग देके जो मिले वह एकमे कम करना 
वह शुण होता है । परन्तु लग्ममेसे शुभगह कम करके पूर्वोक्त विधिसे भाग 
देके जो मिले उसका आधा कम करना तब रण होता हैं। यदि लघ्मे दो 
तीन आदि ग्रह हो तो उनमे जो अधिक बली हो उसकाही रुण करना, 
सभीका नहीं, तब रुणकसे अपने आयुरभोगकों सुणना अथांत जिस ग्रहका 
सणक हैं उस रुणकसे उसी ग्रहके आयुभागकों रुणना, यह चक्राडहानि 
कही है । उदाहरण-यहाँ सूर्य, मोम, र॒ुरु, शनिकी चक्रार्दहानि संभव हे 
इसलिये लग ६। ९।४२। २६मे सूबे ० । १३ । १० । ४२ घटाया 
७५।२६। ३१। ४४ इसकी विकला ६३०००४ से ३० अशकी 
विकला १०८००० में भाग दिया फूल ०।१० ।११ यह १ मे घटाया 
०। ०५९ । ४९ यह सूर्यका सुणक भया, इससे सूर्यका आयुर्भोग १३। 
१० ।४२ को रुणा १० । ५६। ३० यह सूर्येका हानिसंस्कत आयुर्भाग 
भया, ऐसेही अन्य ग्रहोकामी जिसका सभव हो उसका करना ॥९-१३ १॥ 
अंशायुदायानयनम्‌ । 
दायांशोत्थकलाः सम्यक स्वयोग्यग्रणकाहताः । पूर्णपूर्णा- 
हानिसस्कृतायुमांगा। अिभिभेक्ता अंशाबुबुसदां च तत्‌ ॥ 3२॥ 
3 ४9 दायांशा उदयस्य रामनिहताः पूर्णेन्दुभि- 
५६२२४... ५६०» मनिता अंशाबुश्व समादि चेत्त बम तदा 
५४. “ लम्ममेः | तुल्याब्देः सहित द्विनिमनशरहद्भागा- 
दितो मासयुक्त्वायः सोरमिंदं यतो5ब्दगणना सोशत्ततः 
सूरिभिः ॥ १३ ॥ 
अब वर्षादि अशायुदोयानयन कहते है कि, पूर्वानीत चक्रार्ध हानि- 
संस्कत आयुर्भोगकी कला करके स्वकर्मयोग्ययुणक्से शुणना उसमे 


किक कलम 8 कि 


२०० का भाग लेके जो मिले वह ग्रहोकी वर्षादे अंशायु होती है ओर 


भाषादीकासहितः अ० ७। ( ११७) 
लग्नके आयुर्भागकों ३ से खुणके ३० से भाग देके जो मिले वह लग्नकी 
वषादि अंशाझु होती है ओर यदि लग्न बलवान अर्थात्‌ ६ से अधिक बली 
हो तो लग्मनके राशितुल्य वषे पूर्वानीत लग्मायुमें जोडके उसमें लग्मके भागादि 
योंकी २ से रुणके ५ से भाग लेकर मासादि फूल लेगा तब लग्माझु होती 
है। यहाँ वर्षादे आय्ुगणना सौरमानसे पंडितोंने कही है| उदाहरण-सूेके 
आाशभांगगला ६०५६। ३० को कर्मयोग्ययणक २ । ४२। २१ से राणके 
१७७६ । २३ आयुर्भोगकला हुईं । ऐसे ही सबकी करनी । सूर्यकी करमे- 

आयुर्भागकला कर्मयोग्यग्रुणमुणित । आ० भा०.. 
















































र| व | भं | बु | व ([8|श न व | में | बु | बं |शु| श. 
साध पाक सम शाप सास] २१९२२(२२४(१८८०/१२०१(४१६(/१४६५१७१६९(१९९०२८७/१६४१९४५८/८४६|२६७१ 
३०।| ३५ | २४ ५३२| ५ | ४ | ४४ | २३१६ २११ (२४। ४ | १३ |२१| २६ 





























योग्ययणित आयुर्भागकला १७७६। २३ में २०० का भाग दिया लब्धि 
< वर्ष हुए शेष १७६। २३ को १२ से शुणा २११६ । ३६ पूर्वोक्त 
हार २०० से भाग लिया लाभ १० मास हुए शेष ११६। ३६ को ३० से 
सुणके ३४९८ हारसे -भाग लिया ३७ दिन मिले शेष ९८ को ६० से 
सुणके ५८८० हार २०० से भाग लिया २९ घटी मिली शेष <० को 
६० से शुणके ४८०० हार २०० से भाग लिया २४ पला मिली यह 
सूर्यकी अंशायु हुई । ऐसेही सबके जानना । लग्का आयशुर्भाग ३१९।४२। 
२६ को ३ से रुणा <९। ७। १८ इसको १० से भाग लिया ८ वर्ष 
मिले शेष ९। ७।१८ को १२ से रुणा १०९।२७।३६ ओर १० से भाग 
लिया लब्धि १० मास हुए शेष ९ २७। ३६ को ३० से गुणा १० से भाग 
दिया तो २८ दिन मिले शेषफो ६० से सुणा ३० से भाग लब्धि २२ 
घटी मिली शेषकों ६० से शुणा १० से भाग ४८ पल मिले, यह लग्॒का 
वर्षादि अंशाड दशा हुई। लग्न बल ६ से अधिक होनेसे लग्न राशितुल्य ६ वर्ष 
ओर जोडे १४ । १० । २८। १२ । ४८ हुएमें लक्षके भागादि ९४२। 
२६ को २ से सुना १९। २४। ५२ इसमें ५ से भागलिया लाभ ३ मास, 


(११८) शम्भुहोराप्रकाशः । 


शेषको ३० से सुना ५ लग्म २६ दिन, शेषको ६० सु० ५ भा० लाभ २९ 

वर्षादे अशायु । घटी शेपकी ६० से सखु० ५ भा० लाभम१२ 
र चम बुब शुश छयों पल, इस मासादि ३। २६।२९। १२को 
के पूर्वानीत वर्षादे जिसमे राशितुल्य ६ वर्ष 
२९५० १९५५ १२ अभ१३%ौ, बलाविक होने (040 ह हे हि 
२४४८ १११२ ४८४८ १९ २८ ।२२। ४८ में इसमें जोड शिया तो 


१५।२।२४ | ५२। ० यह लग्मांशायु दशा हुई ॥ १९॥ ३३ ॥ 








अथ पिण्डनिसगेजीवशर्मोक्तायुभोगाः । 


स्वोचोनितश्रेदसभाल्पको सो चक्राद्विशोध्यः सचरो5पिकश्वेत्‌ । 
अद्यास्तदंशाः खचरो९रिभे चेन््यंशोनिता वक्रगुति विनाउत्र ॥३४॥ 
दलीकृता ह्स्तमिते ग्रहे च संत्यन्य शुक्राकंसुतो दये च । 
अत्राधिकेकाप्यथ भाद्धहानिः पिण्डे निसगें कथिता च जीवे॥१५॥ 


ग्रहमे उच्च घटायके शेष ६ राशिसे कम हो तो १२ राशिमे शुद्ध करके 
और अधिक हो तो उसीके अश करने तब पिड निसर्गजीवायुभाग होते 
है। जो ग्रह शत्रुराशिमे हो उसका तीसरा भाग आयुर्भागमेसे कम करना, 
यदि वह वकरगति न हो । शुक्र शनिको छोडके अस्तगत ग्रहकी आधा ही 
करना जो ग्रह शत्रुराशिमे एवं अस्त भी हो तो पूर्वोक्त १ का आधा ही 
करना, त्रिभाग द्विभाग दोनों हानि न करनी यहा नेसर्गिक शत्रुता लेनी 
तात्कालिक नही। इन पिण्ड निसगे जीवायुदायभागमे चकरार्हानि भी करनी 
जो पूर्व ग्यारहवे छोकमे कही है उसी सुणकसे यहांभी आयुभांग स॒णने । 
उदाहरण-रविस्फुट ० ।१३।१०। ४२ मे उच्च ०५ ।१०।०॥। ० 
घटाया ० ।३। १० । ४२ यह ६ राशिसे कम होनेसे ३२ में पाया 
११। २६ । ४९। १८ इसके अंश २०६। ४९। १८ यह सूर्यका 
पिण्डायुर्भाग भया इसी रीतिसे सबका करना । उदाहरणाथ चक्र भी है। 
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इस उदाहरणमे अस्तादि कोई नहीं है ओर शत्रुराशिकाभी नहीं है इससे 
अंशपात अद्धपात सस्कार नहीं हुआ केवल चकादझेहानि ससकार है। उसका 
उदाहरण हैँ कि-सूर्यका चका्दडहानि शुणक ० | ४७९। ४९ से सूर्यके 
अशायु ३२५६ | ४९ । १८ युणे २९६। १७। ४० यह सूयका स्पष्टा- 
युभांग भया इत्यादि ॥ १४ ॥ १७॥ 


पापग्रहे लग्नस्थे हानि: । 


दायांगकाः प्रथक्स्थाप्याः खेटानां च तनोलवाः । दिम्घ्ा 

गाम्िलब्धोना ठग्मे कूरे च खेचरे ॥ १६॥ शुभरएणे5द्धया 
हीना दायांशास्ते प्रथक्स्थिताः । तथारोहावरोहेणः भावजेन 
फलेन च ॥ १७॥ निप्ना छब्धोनितास्तद्रद्दों चेत्तनुगतों 
खली | बलिष्टस्य च तत्साम्पे भावाधिकफ्लेन च ॥ १८ ॥ 
लग्नस्थो लम्मपः करो नाउसो हानिकरः स्वृतः । आयुदये 
तथांशोत्थे नेवोक्ता प्व॑मरिभिः ॥ १९॥ 


(१२० ) शम्भुहोरापकाराः । 

लग्ममे पापम्रह होवे तो यह विशेष संस्कार है कि, महका पिंडायुर्भाग 
पृथक रखना उसे लग्नके राश्यंककी छोडके अशादिस सुणके ३६० से भाग 
देना जो मिले उसको पृथक्‌ स्थापित पिण्डायुर्भागमे घटाना परन्तु जो 
पापग्रह ( रवि मगल शनि ) शुभदृष्ट होवे तो लब्बिका आधा घटाना इस प्रकार 
पिण्डायुभांग होता है। अन्य मत है कि, पृथक्स्थ आयुभोगकों लग्नस्थ पाप 
ग्रहका जो भाव उसका जो फूल उससे सुण देना ३६० से भागदेना लब्धि 
पूवेवत्‌ पृथक्‌ स्थापित अशादिम घटाना, लगे दो तीन पापग्रह हो तो उनमे 
जो अविक बली हैं उसका भावफल लेना, बलभी समान हो तो जिसका 
भावफल अविक है उससे करना यदि पापग्रह लग्नेश होकर लग्नमे हो तो यह 
हानिसस्कार न करना ओर यह सस्कार अशायुम भी पूवाचार्योने नही कहा 
है। उदाहरणमे लग्ममे पापग्रह न होनेसे यह सस्कार नहीं हुआ॥३६-१९॥ 


पिण्डनिसगेजीवायुःसाधनम । 

पेण्डे गोब्नास्तत्वपश्चेन्दवो 5को पद्चाः स्वर्गाः खाक्षि चार्को>- 

हुणाः स्थुः । नेसग्गे वे पाणिजा भ्रद्वितुल्या नंदा '्रृत्यो- 

अआश्रिनः पूर्णवाणाः ॥ २० ॥ दायांशाः स्वग॒णनिप्ना 

भाजिता भगणांशंकेः | लब्ध॑ वर्षादिकं चायुः पेण्डनेसग्ज 

ऋ्रमात्‌ ॥२१॥ जीवृशर्मोंद्त तद्॒द्गायांशाः स्वगंभानिताः । 

समाद्मिभरत्स्वांशेषटीष्वेव समन्वितम ॥२२॥ खनखाप्ता 

विभतनोलिप्ता वर्षोदिक भवेत्‌। पिण्डत्रिके विलम्रायुरखिले- 

रेशकेः समम्‌ ॥ २३ ॥ केश्रिद्धतुल्यं कथितं यस्येशो5 धि- 

बलस्तु तत्‌ । परेस्तेनान्वितं लन्येरंशायुर्वत्त वा किल 

॥ २४ ॥ अखिलेरुदितं यत्तद्राद्ममेवादिमं किल। आयु- 

अतुर्विधं प्येरुक्ते यदिहि कीतितम्‌ ॥ २५ ॥ 

अब पिण्ड, निसगे, जीवशर्मा5<युदाय कहते है कि, पिण्डायमे सूर्या- 
दियोके गुणक सू ० १९, च्‌ ०२०, म ०१५, बु०१२,ब्‌० १५, शु० २१, 


भाषादीकासहितः अ० ७। (१२११ ) 


श० २० निसगायुके सुणक सू० २०, च० १, मं० २, बु० ९, बृ० १८, 
शु० २०, श० ७५० है। ग्रहका आयुभोग अपने सुणकसे सुणके ३६० से 
भाग देना वर्षादि पिडाझु, निसगांयु होती है। पूर्वोक्त आयुर्भागकों २१ स 
भाग देना जो वर्षादि फूल मिले उसमे पूर्वोक्त आयुर्भागकों ८ से भाग 
देके जो फूल मिले उसमे घटी युक्त करना जीवशर्मोक्तायु होतीहे। यहाँ 
मासादि फल अशायुभे कहें अलुसार लेना। उदाहरण-पिण्डायुके लिये 
सूर्येका आयुर्भाग २९६ | १५। ४० को सूर्यके सुणक १९ से गुणके 
७५६२८ | ०५७। ४० इसमें ३२६० से भाग लिया लब्धि १५ वे हुए, 
शेष २२९८ । ५७। ४० को १२४ से सुना २७४७ । ३२ हार ३६० से 
भागलिया ७ मास मिले, शेष २१७। ३२ को ३० से सुना ६८२६ 
हारसे भाग लिया १८ दिन मिले, रीष ३४६ को ६० से सुना २०७६० 
हारसे भागालिया लब्धि ५७ घटी शेष २४० को ६० से शुना १४४०० 
हारसे भाग लिया ४० पला मिली ऐसे सबके जानना । निसगांसुके लिये 
सूर्येंका आयुभाग २९६ । १५। ४० के सूर्यके छुणक २० से सुना 
५९२० | १३। २० हार ३६० से भाग लिया १६ वर्ष मिले, शैषकों 
१२ से गुना ३६० से भाग लेके ५ मास, शेषकोीं ३० से सुना हारसे भाग 
लेके ३५ दिन मिले, शेषकी ६० से सुना हारसे भाग लेके १३ घटी मिली, 
शेषकों ६० से गुना हारसे भाग लेके २० पल हुए इत्यादि । जीवासुके लिये 
सूर्यके आयुर्भाग २९६१।१०।४ ० को २१ से भाग लेके १४ वर्ष मिले, 
एवं शेषकों ३१२ से सुना २१ से भागके १ मास, पुनः शेषकों ३० से 
सना २१ से भागके ८ दिन शेषकोी ६० से सुना २१ से भागलेके घटी ४५, 
शेषकी ६० से सुना २१ से भाग लेके ४७२ पल मिली इस प्रकार सूर्येकी 
जीवायु १४।१॥८।४५।४ २ भयी इसके घरटीमे सूर्थयका आयुर्भाग २९६ । 
१५।४० को ८ से भागके लब्धि ३७२ जोडदिये तो १४।१।९।२२।४ ४ 
पह सूर्यका स्पष्ट जीवायु भया, ऐसेही चद्रादिकामी करना ॥ २०--२२॥ 


( १२२) शम्भुहोंरापकाशः । 
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अब पिण्ठादि तीनो आयुदांयोगे लग्नायुदोय लानेका क्रम “ खनखाप्ता 
विभतनोः ” इत्यादि छोकोसे कहते है कि, राशिको छोडके अंशादि लग्नकी 
कला करके २०० से भाग देना पिंड, निसर्ग, जीवशर्मायुर्दायमे लग्ायु होती 
हैं। यह लग्नभ्ुक्तनवांशतुल्यायु सर्वाचाय्य समत है । कोई आचार्य लग्मराशि- 
तुल्य वर्ष कहते है। इसमे निर्णय हे कि, आश्ुदोयोक्तरीतिसे जो आयु मिले 
उसमें अशपति बली होवे तो अंशतुल्य वर्ष, लग्षपाति बली होंवें तो लक्न- 
तुल्य युक्त करना ऐसा बहतोका मत है तो भी प्रथमोक्तरीति सर्वेसमत होनेसे 
ठीक है यही करनी इस प्रकार चतुर्विध आयु कही है॥ २१-२५ ॥ 
चतुष्वोय॒ुस्सु ग्राह्यायुविचारः । 

अंशायुः स्याचेत्तनो वीययुक्ते पेण्ड सूये5ब्ने च नेसगिके च । 

तुर॒य वाय चब्पास्तयुतश्व खण्ड चत्स्वाततस्यवायात्रयश्व 

॥ २६ ॥ ज्यायूंषि त्रिबलेगुण्य युतिवीयक्यभाजिता । युते- 

रुयेशो 5थवा जेव॑ जयश्वेद्धीनवीर्यकाः ॥२७॥ बहुसंमतमंशायु 

सत्य सत्यादत है यत्‌ । सुशाल्पथ्यसुभुजां पामए्टानों न 
पापिनाम ॥ २८॥ 





उन्‍ं>.-+>+-नन. "३-3 ---->-+-+-क०-+०+ 





















भाषादीकासहितः अ० ७ । (१२५३) 


लग्न बलाधिक हो तो अंशाछु, सूये बी होय तो पिंडाछ, चंद्र बली 
हो तो निसगायु लेना। दो तुल्यबली हो अर्थाव्‌ दोनो षड़रूपाधिक बली 
हो तो उन दोनोकी आझछ जोडके उसका आधा करना । यथा लग्न सूर्थ सम 
बली हो तो अंशायु पिंडायुके, लग्न चद्र समबली हो तो अशाझु निसगाँखुके, 
पूर्थे चद्र सम बली हो तो पिंडायु निसर्गायुके योगका आधा करना । यदि 
तीनो सम बली हो तो तीनोकी आय्ुकों तीनोके बलसे सुणके ऐक्य करके 
गीनोके बलेक्यसे भागके जो मिले सो जानना। अथवा तीनोंके आश्ययोगका 
तृतीयाश लेना यह मिश्रायु होती है । यदि तीनो हीन बली हों तो जीव- 
शर्मोक्त आयु लेना । अशायु दशा बहुत आचार्योंके संगत है यह सत्या- 
चायका कहा सत्य है। इतनी आयु उन्होंकी भोगनेके लिये मिलती है जो 

छे शीलवाले है, पथ्यमोजी है ओर धमेमे तत्पर रहते हैं। पापियोकों 
पर्णायु नहीं होती । उदाहरण चक्रामे हैं ॥ २६-२८ ॥ 








अशायु पिडायु 
रा. दम जम | 
८ |९(१(८(११(४ ११|(१०७७९ (१५(१६।३ ६ ६ १९९ | १ | ८० 


५१० 


२७ 













१९४११५७/५।/३|२५(७४(२।॥११ 

१२( ७१३ १ (९६४ ८ (२४१९ 
२९(७५५१९५५१२/२५३४|५२ ४४ 
२४।७४८।१२।/१२५| ० [७८७४८ ० [१२ 


निस्गायु 





अं हि अं बहा अं मं... आी व रह 40७एएाार्णी 4 वाणी मल 


है ४ २७०५ 
७ | ९|३।०(६१० ४७ 
२७| ८ (२८।२०२८१५९ 
७ [४३/४१(२५०|९५|३ १ 
“७७|३०|२०| ० 9८०४ 





१०७ २ ८ 
१२३५२ ४० 
२०(३७०।२० 


५८२९५ (१६२५२(९८(१४|२८।| १३ 


४० ३५० ० ३६।१८, 


आल की की ड मी मी 8 मं 8 | अब 


७०|। ० । ६ (१९२१०४१(४७७॥२१(५२१५९ 
१२१(/८ (७(०(५|९५|(०१॥० [६ रे 
२१(/ २ (५१/२७| २ (१०|/१३॥२१| २२ 
४०५२, ९२ (१३ ११४४ २६३७ १६ 
२४०७|३०३६|४०५०|४८,३५१/७४८(३६७ ०७ 


१|९(११(२५|२ (७१० १० 














७ १४ ३ १०।६ ६३७ ८ रि२| ० 
२४। ० |४८। ११ 


पिडायुनिसगोयुयोीग 


पच्याप्नाबाबाज्षत्राह्ायों 


योगतृतीयाशमिश्रायु 


रे आओ 


१३ ९ 
७१ 
२७२४ 
१२५४७ 
२८।१९ 








मां भा अहम  १5 8 वा | 


२(६।/८।१३(१५७ ७ ७६ 
९ ७४(५(१५१/८|।०|७ 
१७|९ (५०। ६ | ४ | ७ (२७ 
०५ | ४ ७9३/५४/१५०।१९२।/२५ 
५२(३२(५६|५१/५६|३२।२५६ 


कलाकार 422 22456 परत उ क्र आमपा भा 40 तप एक 0/ भक्त प55 कद तक का अधााात प्र: 


(१२४) शम्भुहोराप्रकाशः । 


लि के. 


अन्न विशेषो म्हायुलिपद्धता । का 

यदा चयाणामपि वीयंसाम्यमेपां द्योः स्याद्दि वीयसाम्यम्‌ । 
तदा तदायुः स्वबलेन निम्नमेकीकृतं तद्धछयोगभक्तम्‌ ॥ २९॥ 

हानिया5स्तमिते प्रोक्ता श्रभे चाल्पबुद्धिमिः । 

पिण्डादित्रितये सा स्याच्नांशकोत्थे कदाचन ॥ ३० 

यहा विशेष म्हायुलिपद्धातमे है कि, तीनोका बलसाम्य हो या दोका 

बलसाम्य हो तो अपने अपने बलसे अपने अपने आश्ुको प्रथक पृथक 
झुणकर योग कर उन तीनो या दोनो ग्रहोके बलमोगस भाग लेनेसे आशु 
होती है ओर अस्तग्रहमे और शत्रुस्थानगत गहमे अल्पबुद्धिवालोने जो 
आयुहानि कही हैँ वह सस्कार पिण्डादि तीनोमे होता है. अशायुमें कभी 
नही होता अथांत्‌ अस्तमे आधा शनत्रुगहमे तृतीयाश न्‍्यून अशासुभे न 
करना क्योकि अदछ हानि चेशाणुणकमे, अंश हानि आशभ्रयय्युणकम पहिले 
हो गयी है यहां वर्षणणना सौरमानसे जाननी ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


मनुजादीनाँ परमायुःप्रमाणं पश्थायुदोयानयने च। 


आयुप्समा नतृकारणां नखसभ्ः शराह (द्धा छुद्ायतृपया 
क्षितिपास्त्वजादेः । तत्त्वास्तथोष्टखरयोदेशना हयानां सूर्या 
शुनां मनुनवत्तदिहानयेच्च ॥ 2३१ ॥ एपां परायुगुणितं विद्वतं 
नृपरायुपा | यछब्ध हायनाथ तत्तेषामायुः स्फुट भवत्‌ ॥३२॥ 
प्रमायु कहते है कि, मनुष्य एवं हाथियोंकी १२० वे ५ दिन, व्याप्र 
बकरी आदिकी १६ वषे, गाय भेसकी २४, ऊट गदहेकी २०, कुत्तेकी ३ २ 


न इतो5म्रे कस्मिश्वित्पुस्तके साद्धंत्रय सलोफा उपलम्यन्ते- “ प्रथकप्रथगव्योमसदा तदायु 
अीनीलकण्ठाद्य उ्ुरेव | यद्वायुरेतद्भ्‌हसख्ययाप्त तत्डद्रीघराचार्यमत निरुक्तम्‌ | १ 
दासोद्रपद्धतावापे-“ लप्नाकेचन्द्रा यदि वीययुक्तास्तदा विछग्नस्य बलेन हन्यान्‌ ॥ अश्यायु- 
रकस्य बछत् पण्ड नेसगिक चन्द्रमसों बेन ॥१॥ सवोण्यथैकत्र विधाय तानि बलेय्यभक्तानि 
समादिक यत्‌ ॥ फरछ च मिश्रायुरिद्‌ हयोबों बलेक्यता वोभयवीयसाम्ये है २।| साध्य बुध 
स्पष्टभद्‌ जगाद श्रीजीवशस्मों मातिसान्यथेव ॥ ?? एते प्रयोजनाभावान्मूले न +वापिता ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ७। (१२५ ) 
घोड़ेकी ३२ वर्ष हे। अन्य जीवोकी आयुसाधनभी मनुष्योकेसी करके 
अपने २ परमायुसे सुनगा और १२० वर्ष ५ दिनसे भाग लेना तो उस 
प्राणीकी आयु होती है। दशा स्थापन करनेकी रीति है कि, लग्न सूर्य 
चन्द्रमामेसे जो अधिक बली हो उसकी प्रथम लिखनी, तब केन्द्रस्थकी, 
तब पणफरवालेकी, तब॒आपोक्षिमवालेकी लिखनी। एक स्थानमे बहुत 
ग्रह हो तो उनमे प्रथम बलाविक्यकी, तब अल्पबलीकी, तब उससेभी हीन 
बलीकी । यदि बलमे समान हो तो बहुत वर्षवालेकी प्रथम लिखनी । यदि 
बहुवरषदमी समान हो तो उनमेसे अरतसे प्रथण उदय हुआ है उसकी 
प्रथम लिखनी ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इति चतुर्विधायुस्साधनन ॥ 
प्रकारान्तरेणायुनेयनम्‌ । 


समाहता भांशकलाविलिता गजाअरच॑द्र्नह॒पर्ययेभ्यः । विक- 
तनेः संविद्धतावशेषेःब्द्मासपस्रादिकमायुरेवम्‌ ॥ रे३े ॥ 
होरादायो5प्येवमात्राधिवीर्य_ल््म चेत्स्याद्राशितुत्य्त- 
था5ब्दः । युक्त शेष भागपू्व द्विनिन्न बाणेभक्ते मासप्रर्वेयुत 
तत्‌ ॥ ३७ ॥ यद्वेए्खेटस्य लवाब्विनिन्ना दिगुद्धता द्वादश- 
भक्तशेषम | आयुः समामासदिनादिपूर्ष रुध्वी क्रियेयं गणके- 
निरक्ता ॥ ३० ॥ नीचे5स्तगे5द्धमरिभे त्रिल॒व॑ हरोति नास्तं 
गतो शनिसितो व्ययतो5त्र वामम्‌ । सर्हिकन्रिकचतुर्थ- 
शरतंभागानुक्तान्‌ हरंत्यशुभदाः शुभदास्तदर्घम ॥ २६॥ 
एकस्थानस्थिताश्रेत्स्युश्नॉदयों गगनेचराः। तदा बल्युतः 
खेटो हरत्येकी न चापरे ॥ ३७ ॥ वर्गोत्तमस्वक्षेनवांशरके 
द्विसंगुणण व्यादिकृते सकृच । वकोचयोस्तबत्रिगु्णं विधेयं 
द्वित्रेगुणत्ने त्रिगु्णं सकृच ॥ रे८ ॥ 


प्रकारांतरसे आयु कहते है कि, भ्रहके राशि अश कला विकलाकों 
१०८ से गुणके १२ से भागके जो मिले वह वर्षके स्थानमे रखना १२ से 


(१२६) शम्भुहोराप्रकार: । 
अविक हो तो ३२ से शप करलेबा। शैपको ३२ से सुणक हारसे भाग लेना 
महीना मिलेंगे । शेपकी ६० से सुनके हारसे भाग लेके दिन, फिर शेषकों 
६०से गुनके हारसे भाग लेक घटी, एसही शपसे पल विपल लेनी ॥ ३३॥ 
ऐसेही लग्की मी आयु जाननी | परतु ठम्म बी हो तो राशितुल्य वर्ष 
लेने, शेष अशादिकों २से सुनके ५ से भागलेना मासादि मिलत है ॥३४॥ 
अथवा जिस ग्रहकी दशा करनी है उसके अशको ३ में शुणके १० से 
भाग लेकर पुनः ३२ से भागलेक शेष वर्षादि आयु मिलती है। यह लघु- 
क्रिया ज्योतिपियोने कही है ॥ ३० ॥ इतना करके पूर्वोक्त सस्कार करने 
कि, नीच अस्त शन्रुराशिगत ग्रहका तीसरा भाग घटाना परतु शुक्र शनि 
अस्तमे नहीं घटते ओर अशुभग्रह ३२ भावसे ७ भाव पयंत कमसे १२ मे 
सब, ११ में आधा, १० में तीसरा भाग, ९ में चोथा भाग, ८ में पंचमांश, 
७ भें छठा भाग घटता है। शुभग्रह हो तो उक्त भागका आधा कम करना 
॥ ३२६ ॥ यदि एक भावमे दो आदि ग्रह हो तो उनमेसे जो वछलवे* 

ही घटता है सभी नहीं॥ ३७ ॥ वगोत्तम, सव॒राशि, स्वृत्रवशि, स्वद्रेष्काणमे 
जो ग्रह हो उसे द्विसण करना। उच्चमे, वक्रमे जियुण करना। जहां द्विसुण 
और त्रिय्रुणकी भी प्राप्ति है तहां एकही सरकार करना दोनों नहीं करने 
अथोद त्रिगुणही करना ॥ ३८ ॥ 
विद्वुम्पे खेटठीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंजराजोदिते च। 


गिर शप्महारात्रका शो आयुदायाध्याय आसात्मुपृूण: ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीपुजराजविराचिते शम्भुहोरापकाशे पश्चविधायु!साधना- 
ध्यायः सप्तम; ॥ ७॥ 


इसका अथ पूर्ववत्‌ है। यह पंचाविधायुःसाधनाध्याय समाप्त मया॥ ३९ ॥ 
इति श्रीशमुहोराप्रकाश माहीपरीभाषाटीकाया पचविधायुस्साधन नाम सप्तमोडध्याय ॥ ७॥ 





भाषादीकासहितः अ० ८ । ( १२७ ) 
अथाए्कबमाध्यायय ८ | 
अथ प्रवक्ष्यपष्कव गजायुः स्वयामल तांद्वाधना यदुक्तम । 
भिन्नायुसंज्ञ समुदायकं च निजागमे यत्तु मणित्थपू्वः ॥ १ ॥ 
अष्टव्गस्य वाक्याने सूर्यादानों यथाक्रमम्‌ । 
गृहप्रभतिसंस्थानं निर्दिशेदक्षरक्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
राशिचक्र ल्खट्रमा सयान्याक्षरसंख्यया । 
शन्याक्षरेण दश्मं निर्दिशेद्विपिवत्कमात्‌ ॥ हे ॥ 
अब अश्ववर्गसे मिभ्नायुसमुदाय जो श्रीरिवजीने अपने यामलमे कही है 
उन्हीकों माणित्थादि आचार्योने अपने २ ग्रन्थोमे कही है वेही यहां कही 
जाती है ॥१॥ सूर्यादियोके अश्कवगवाक्येकि अक लग्मादिस्थानोमे यथाक्रम 
जानने ॥ २ ॥ प्रथम कर्मभूमिमे राशिचक्र ( कुण्डली ) लिखके अक्षरसख्यासे 
अंकस्थानोमे रेखादि चिह्न करने । विभिपूर्वक ऋरमसे गणना कर कहनी। 
शन्याक्षसे दशम जानना, यहा अंक कद प॒य चक्रके अनुसार हैं। क्‌ 
१८१प१य १ इस कमसे कख आदि ९ ठठ आदि ९, पादि ५ यादि 
८ शून्याक्षरसे दशसख्या न ३० जे १० जानने कट पय यह ग्यारहकी ११ 
सख्या है श्रीसे १२ का महण होता है। ये कटपयचक्रके अक है ॥ ३॥ 
अर्कत्सयसतात्कुजात्पुर्वसुदुग्धानका भागवात्‌ तासा 
श्रीहिमगोगतिनयबुधाहोशांतिपेनोः परम । लग्मह्रभतनु 
परः सुरगुरोः शीताधिको भाजुमानित्यायश्कवर्गके शुभकरो 
देवेति संख्या ग्रुणाः ॥४॥ इन्दोयॉगतिसानया भगुसुताद़भे 
५9०2: सोम्याद्रोगवर्शं सदानय गुरोयात्र वसोजानको | 
च्छागाणतापनाय रावनाहाणातका ठम्मभाहातानस्य 
खालत॑ेसहनयाश्रद्राएवर्ग श्रुवाः॥ ५ ॥ वकात्कारवसूदनस्य 
रविजात्पव सदा पेजुक सोग्याहोशतको सितात्तुदकरं भानो- 
गुणातेनया । जीवात्तञ्ञपुरं विल्ममभवनात्कालस्तु नित्त्यं 
धोरगांतास्यादिह शकरो धरणिजः सर्वेषु वें घिगः ॥ ६ ॥ 
सोम्याद्योगशतं धनाकर खेः शेषाधिकारी गुरोस्तेजस्कारि 


( १२८) शम्भुहोराप्रकाशः । 


कुजाच्छनेः करमसं दुग्धानयं भागवात्‌ । पुत्नीगर्मदा- 
धकोगभवनात्पारंवताजानकों चन्द्रादेवतिदानकच्छशिसुत्तों 
मुख्योत्र संख्या वशी ॥ ७॥ जीवात्केठलघुं सदा नय 
कुनात्पात्र वसादानये आदित्यात्पुरठाभसंदधिनये चन्द्राह- 
मासाधकम । सोम्यात्पारवश्नंतधानकशनेगोंमायिरं भागे 
वाच्छीमन्तों धनिकस्तनोः पुरवशस्तत्संधिनापस्तम 
॥ ८ ॥ झुक्रः स्वात्पुरगभमोहपनिकः सोम्याहुणंचाधिको 
लग्मात्कंठठघुमेहाधिपगुरोमोही धनायो विधी:। यात्रागवंमदां- 
धकार रविजाहवीमदाधीनको भोमाद्रोमतथीकरों दिनकरा- 
दिक्‍्योरसंख्या रमाः ॥ ९॥ मंदाह्॒क्ष्मचयों गुरोम॑तिकर 
शुकात्तयाश्रीःकुजाद्ोमन्तज्ञपुराबुधात्तदधनी पान विधोर्गीत- 
कत। लग्नाद्रोगवितानये दिनमणेःपात्र॑ वस्तोजानका मंदस्यात्र 
सुखं वर्दति मुनयः संख्या घिला कृथ्यते॥ १ ०॥सूयादी वितना 

र॑ं रविसुताद्ोगो वितानस्य शुक्रेन्यात्कीरवशेषसाधनक- 
भूषत्रात्कलातानयम । शुक्रात्कारुगवीमदांधपतनोश्रन्द्रा- 
चगीतज्ञय सोम्यात्कीखचन्दना|ठ्य इति वे लग्माष्टवर्गे धव 
॥ १3१ ॥ अथ लग्माएकवगवाक्यानि | सुयशनिग्रुशुक- 
भोमबुधचन्द्रठ्मकमेण यथाक्रमं गोवितानपरम । योगवेत्ता 
न स्यात्‌। कुरुवशेषुसंधानाय कारागावोमन्दर्धीः स्यात । 
काठुयक्रस्तु नित्यः कुखश्व नाथः गीतज्ञोयं गीतगोयमिति। 
यवनाचायमतेन राहोरए्रकवर्गांकाः | सूर्यात्पुअगमः सदा न 
हिमगोः पूर्ग मसादेधन भामात्खडु पुर बुधादघुसदारः सूर्य- 
पुत्रादपि । गोमेसल्परों भगोस्तिथिपंर जीवात्पुगावस्तदा 
ल्ग्ाद्ोविमधीर इत्यगुगुणा संख्या त्रिभा कुतअचित ॥ १२ ॥ 
अष्वगंके श्लोकीसे जो अंक निकलते है वे चक्रमे लिखे हैं इनका अथी 

यही जानना रेखा योग सूयंका ४८, चं० ४९, मं० ३९, बु० ०४, 
बु० ५६, शु० ५२, श० ३९ है॥ ४-१२१॥ 


(१२९ ) 






सर जज कही के 


प्छऋ॑+ट डा प्ख्ष्य्बड माय 














(% 


अ० <। 


पक 
६.4 


भाषाटीकासहित 


इकरलाउकटालन»--००मालरफायाराएशनन०गपवालटन परलान सट-+मशाहरट र ८. "गउकल्लमानन्‍म 
।98 | 0४ 3० ०७७ 0, "४ ४ 


सूर्याश्क्वगं: । 








६0७7 ६७७४ ६0७८ 


| 
(| ७८२०० ७०८६. 


49) 0०४ 


| छः । ४४ ७७४ _. 2... ० 0 
० [०० ०८ 2० ० ७४००० ०० 





हि 
् 


| क्श ५ का ० 0 ०० 
लण्ड ह:०००० ० ००००० नेट वर यल अल 
००० ००६०० ० हि ० ००००० ० हि 
काजल ख्ल्््छतल्ू क्रा 7 3 ४5४ 
७४ जा ७७ ७ ९0, 762. ७ 2 [796/ / ००८० ० ० ० 2) [0१०० “7० /७०००० ००० ? 
पाठक जया नझप्रगू ठ #_ 

कि | ००४ ८ 7० ही ली रु पक ८5 फे | १४ ४८ 2० > ३५ आन ८ के [०८ ८ २० || पक अआरिरय 


| 
छः । ४“ 90 ७४ ७9 ०. + ? 
नि. अमिमशमिक िमिकिनमिमनिनििन न नल अ का ए्रए्र७एएएा 


























_ [०००८ 





ि |. शुक्राश्कवर्ग; । 


नल लक ला का ] 
9 | 6// 0७” 4 ००० ]& [« बजट 9०० ७ ९.९० रान्लययाआ 
० >------+_+ जदयू: 
| कि ३ ०७००३००० पाया पका ली ताक 
ल्‍ 38 फनी मर पक पलक 2 
लिन लि व नि रा का हा रु । 
| 5 ७0 ०४१ हट प् लड़ +> 53 ०0 ०0 ० (30 80 24 0. ७० ७ ७० 
; ्ि ०५०८० ०८ ०० ०9 ७.० ०० हि ७०० ०७००००० ? ०? ० 3 ७७४ ० ०७००० 
तट 035 
| 20 | 09 |०४ ४ 7०0 # 9 ७ ९. ०४ 20 09 । ०० 6४ 3 ७७ ० टे, ०० जब बा नम 
“-पू-+++_-.०८ हक ० ० 
ह अं के हट जा ० ट ह. ० | किक [१००८ ०० ० ०८०००: न अर 


ए [०० ०८ ॥४ 7० 3 ७ ०” ८ 5. 


७०0 
2.०० ० 











छ़ि | ७“ 5 #» 


अजन्‍कभक»+«्न्‍ऊ«न>«०-+. +-मममबक 
अमन जलन बन 





। 
(० | ०० ०० ०८०४ 2० 9 ०७ ०” हक 5 


( १३० ) शम्भुहोरापकाशः । 
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स्‌० आअ० व० ४८ चू० अ० व० ४७४५ म० अ० ब्‌ृ० ४९ 





जा [॥ ६ 


( १३२) शम्भुहोरापकाशः । 
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तििकोणेका्धिपत्यशोधनाथेंमन्यचक्रम । 
उदाहरणार्थ रवेरष्टकवगेचकर्म । 





| 40० पीली, कक 


एयमेवान्येषां महाणां लिखित्वा रेखाबेंदुयोग कुर्यांत तस्मात्रि- 
कोंणेकाधिपत्यशोधन कुर्यांत । 


भाषादीकासहितः अ० < । (१३३) 

अथ त्रिकोणेंकाविपत्यशोवनम । 
राशिचक यथामार्ग निश्षिप्याएप्रहस्य व! त्रिकोणशोधन 
कु्यांदादी सर्वेष राशिएर ॥ ३३ ॥ _जिकोणं तू क॒थ प्रोक्त 
मेपसिहहयक्रमात्‌ | वृषकन्यामगाख्येषु युग्मतीदयटड व 
॥ १४ ॥ कर्किवृश्चिकमीनास्ते जिकोणाः स्थ॒ुः परस्परम । 
त्रिकोणेषु च यन्यून तत्तुल्य त्रिष्ठ शोषयेत्‌ ॥ ३७ ॥ एक 
स्मिन्‌ भवने शन्ये त्रिकोण न शोधगैत । समत्ते सर्वगेहेष 
सर्व संशोधयेद्रथः ॥ १5॥ एवं त्रिकोर्ण सशोष्य पश्चादका 
विपत्यता । सेत्रद्रयफटानि स्थ॒ुस्तदा संशोषयेहयः ॥३७) 
क्षीणन सह चान्यस्मिच्छोधयेद्रहवर्जिते । अहयुक्ते फे होने 
गहाभावे फठाषिके ॥ १८ ॥ अनेन सह चान्यस्मिच्छोधयें- 
दरहवर्णिते। फलाधिके गहैर्यृक्ते चान्यस्मिन्सर्वम॒त्सजेत्‌॥३०॥ 
उभयोगेहसंयुक्ते न संशोध्यः कंदाचन । उभयोग्रहहीनाभ्यां 
समत्वे सकछ त्यमेत्‌ ॥ २० ॥ सग्रहा अहठल्यतात्तत 
संशोध्यमग्रहात्‌ । कुलीरसिहयो राइयोः पृथक्क्षेत्र प्रथक्फ- 
ठम ॥ २१ ॥ शोध्यावरीष संस्थाप्य शाशिमानेन वर्धेयेत्‌ । 


९ 


ग्रहयुक्तेलपि तद्ाशों ग्रहमानेन वृद्धयेत्‌ ॥ २९ ॥| 

त्रिकोणेकाधिपत्यशोधनप्रकार कहते हे कि, पहिले भत्येक ग्रहकी कुण्डली 
लिखके पूर्वोक्त अंकोके अलुसार रेसा और बिंदु स्थापन करके योग प्रयेक्‌ 
राशिके नीचे लिखना तब प्रथमत्रिकोण शोधन करना वह त्रिकोण राशि 
१।०५। ९ एक, २।६। १० दो, ३। ७। ३३ तीन, ४ | <८। ३२ 
थे चार है। इन जिकोणके तीनोमेंसे जो न्यून अंक हो वह तीनो स्थानोमे 
घटाना जैसे सूयोष्टकवर्गेमे मिथुनके नीचे रेखा योग ७, तुलाके नीचे ४, 
कुमके नीचे ६ है। इनमे न्‍्यूनाक ४ तीनो जगह पढ़ाया तो मिथुनके 
नीचे १, तुलांके नीचे ०, कुंभके नीचे २, त्रि कोणशोधितांक हुए। तथा 
क्रकके नीचे ३, वृश्विकके नीचे ३, मीनके नीचे ६ है । न्यूनाक तीनोमे 


(१२४ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


घटाया तो ककेके नीचे०, वृश्चिकके नीचे०, मीनके नीचे ३ पाये ऐसेही 
सबका त्रिकोणशोधन करना, विस्तारसे चकमे लिखेंगे । त्रिकोणके तीनो मेसे 
एकमे शून्य होवे तो त्रिकोणशोधन न करना, शून्य घटानेसे यथास्थितही 
रहता है। यदि तीनों स्थानोमे तुल्य अंक होंव तो सबका शोधन करनेमे 
तीनोमे शून्य होजाता है। जैसे रुरुके अश्वर्गमे मिथुन ४, तुला ४. कुम 
४ है शोधन करनेसे मिथनके नीचे ० तुलाके नीचे० कुर्के नीचे० भया 
इस प्रकार त्रिकोणशोधन करके तब एकाविपत्य शोधन करना। तिसकी 
विधि है कि, भोमादियोके दो २ राशि है तब विचार हैं कि, एक गरहके 
दो राशियोमे एक ग्रहयुक्त राशिफल होन हो, दूसरी गरहहीन राशि फूला- 
बिक हो तब ऊन फल अन्यत्र ग्रहरहित अविकफलक्षेत्रमे शोधना । शोध- 
नेसे अवाशीष्ट मरहरहित स्षेत्रमे स्थापन करना । यहां कल्पित उदाहरण हे 
कि, चंद्राष्ट्रवर्गेमे मिथुन मपहसहित, जिकोणशोधित फल १, कन्यागरहराहित 
त्रिकोणशोधित फल ४ में घटाया शेष ३, तब मिथुनके नीचे १, कन्याके 
नचि ३ स्थापन किया | यदि एक यहकी एक राशि फलाधिक एवं ग्रहय॒क्त 
हो दूसरी राशि ग्रहरहित एवं फलम न्यून हो तो फ्लाधिक ग्रहयुक्त राशिमे 
उसके नीचे जो त्रिकोणशोधित फूल है वह स्थापन करना, ग्रहरहित न्यून- 
फूलवाली राशिक नीचे शून्य रखना जसे बुधाष्रकवगेम मिथन गहसाहित 
फूलाधिक १, कन्या ग्रहरहित फल न्यून० है तो मिथुनके नीचे यथास्थित 
१ ओर कन्याके नीचे ० स्थापन किया | यदि दोनो राशियोमे ग्रह हो तो 
तहाँ शोधनभी न करना। जसे चद्राष्टकवर्गमे वृष ग्रहसहित त्रिकोणफूल ३, 
तुलामी गहसाहित त्रिकोणफल ०, जेसाका तेसा। वृषके नीचे ३, तुलाके 
नीचे ० एकाधिपत्यशोधनमे मया। यदि एक बहकी दोनो राशि ग्रहरहित और 
फ्‌लमे तुल्य हो तो सबको छोडके दोनो जगह शून्य रखना जैसे शुक्राष्रक- 
वगेमे मकर कुम्भ महरहित ओर फल २। २ समान है तो मकरके नीचे ०, 
कुम्मके नचे शून्य ० भया । अथवा एक जगह फूल दूसरेमे शून्य हो तोभी 
फूलके नीचे शून्य, शून्यके नीचेमी शून्यही रखना । यदि एक जगह फूल 
अधिक दूसरी जगह नन्‍्यून हो तो न्यूनफठसे अधिक फल शोधके 


भाषादीकासहितः अ० <। (१३२५०) 


शष स्थापना करना। जैसे किसी अष्टकवर्गमे वृषके नीचे ३, तुलाके नीचे १ 
शाधन करनेसे वृषके नीचे २ तुलाके नीचे १ होगा । यदि एक राशि गह- 
सहित दूसरी ग्रहरहित हो ओर दोनोका फल तुल्य हो तो ग्रहसहित राशिमे 
यथास्थित और ग्रहरहितमे ० शून्य रखना जेंसे लग्माष्टकवर्गमे मिथुन गह- 
सहित कन्या ग्रहरहित फूलमे ३ । १ बराबर है तो ग्रहसहित मिथुनके 
नीचे यथास्थित १ और ग्रहरहित कन्याके नीचे ० शून्य भया । कके सिंह 
एक २ ग्रहकी १। १ राशि है इस लिये इनमे शोधन नहीं है यथास्थित 
स्थापना करना एसा सर्वत्र जानना । शोधन करके शेष स्थापना करना तब 
राशियुणक “ गोसिही रशसुणिती ” इत्यादि राशिसणकसे सुनना और 
ग्रहसहितराशि ग्रह्मुणकसे भी सुनना ॥ १३-२२ ॥ 
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भाषादीकासहितः अ० < | ( १२३७) 


शनेरष्टकवर्ग; । 
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राशिग्रहयुणकाः । पिण्डायुदोॉयानयन च्‌ । 


गोसिहो दशग्रणितों वस॒ुभिमिथुनालिनो । वणिहमेपों तु 
सुनिभिः कन्यकामकरो शरेः॥ २३॥ शेपाः स्वमानगुणिता 
राशिमाना इमे क्रमात्‌ | जीवारशुकसोम्पानां दशवसुसुनी- 
न्द्रियेः.्॥ २७ ॥ शेषाणां पंच कथिता ग्रुणकांकाः प्रथऋक 
पृथक । राशिग्रहग्रणाकारेः फलानि ग्रुणयेत्पृथक ॥ २५ ॥ 
अहेण यत्र युक्तः स्थात्तहुणेनापि व्धयेत्‌ । एवं से ग्रुण्य संयोज्य 
सप्तभिर्गणयेत्पुनः ॥ २६ ॥ सप्तविशोह्ताछब्धं वर्षाण्यत्र 
भवंति हि। द्वादशादिगुणेरुंब्धं मासाहघंटिकाः स्मृताः ॥२७॥ 
राशिमुणका: । अहम्रुणका: । 

रा[१]|२|३|४|५|६ | ७|८| ९६ |१०|११|१२| ।र|च|म | बु| व |छ |श|ग्र । 
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राशियोके तथा ग्रहोंके सुर्णांक चक्रमे लिखे है इनसे प्रत्येक फल त्रिकोण 








( १२३८ ) शम्भुहोरापकारः । 
शाधनके तथा एकाविपत्य शोवनके सुर्णने राशियुणकोमे सभी ओर ग्रहसुण- 
कोसे वही फल जिसमे ग्रह हो सुनना | इस प्रकार शुणके सबका योग 
करना सात ७ से शुनना २७ से भाग लेना वर्ष मिलते है । शषकोी ३२ से 
मुनके २७ से भाग लेके महीन, शेषकी ३० से शुणके २७ से भाग लेके 
दिन, शेपकी ६० से सुणके २७ से भाग लेके घटी ऐमेही पा मिलती है । 
इस प्रकार सभी ग्रहोके वर्षादि आयु मिलती है । राशिपिण्ड बनानेका उदा- 
हरण है कि, एकाधिपत्यशोधित सिद्ध भये अकोंमे उन उनके नीचे स्थित 
अकोको उन उन राशियोके शुणकोसे सुणके एकत्र जोंड तो राशिपिण्ड 
होता है | ग्रहरुणकोस शुणके जोड़ करना ग्रहपिण्ड होता है, जसे यहोंँ 
सूर्योष्टकवगमे मिथनके नीचे ३ मिथुनके सुणक ८ से सुना ८ भया, सिंहरे 
नीचे ) को सिंहराशिके सुणक ३१० से सुना १० भया, कन्यामे ३ रा० 
गु० ७ से सुना, १० कुममे २रा० गु० ११ से सुना २२, मीनमे ३ मी० 
रा० शु० ११सेसुना ३६, मेषमे १ मे० रा० ग॒ु० ७ से गुणा ७ भया। 
वृषके नीचे ३ वृ० रा० सु० १० से शुणा ३० भया इस प्रकार सभी 
सुणितांकोका योग १२८ यह राशिपिण्ड हुआ ऐसेही सभीका करना । ग्रह- 
पिण्डके लिये एकाथिपत्य शोधित सिद्ध मये अक जिस जिस राशिमे यह हे 
उसके नी चेके अक उस ग्रहके सुणकसे सुनके सबका योग ग्रहपिंड होता है नसे 
यहां सूर्याष्टकवर्गमे मिथनमे सूये, बुध है मिथुनके नीचे शोविताक १ सूर्यका 
सुणक पाचसे सुना ०, बुधसुणक ५ से सवा ५ भया। मंगल सिहमे हे 
इसके नीचे ३ भोमसुणक ८ से सुना ८ भया शुक्रयुक्तमेषके नीचे ३ शुक्र- 
सुणक ७ से ग़ुना७, चन्द्रयुत्राशि वृषके नीचे ३ चन्द्रगुणक ५ से गुना३७ 
भया इनका योग ४० यह ग्रहपिंड भया । राशियुणकरसुणित राश्यक राशि- 
पिंड १२८ ग्रहमुणकरसुणित राश्यंक ४० इसका योग १६८ यह योग- 
पेण्ड भया इसीसे आगे वर्षादि मिलेगे यह सूर्येका पिंड है। ऐसेही चन्द्र 
दियोकामी जानना । दशा वर्षादि लानेका उदाहरण है कि, सूयका योग- 
पिंड १६८ को सातसे शुना ११७६ सताईससे भाग लिया लब्वि ४३ 


भाषादीकासहितः अ० <। ( १३९ ) 
गमुग्र गर॒ु जुणिताका; । 
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वर्ष पाये | शेष १५ को द्वादशसुणित कर १८० सप्तविंशतिसे भाग लिया 
लाभ ६ महीने पाये, शेष १८ तीससे ५४ ० सुना २७ से भाग लिया २० 
दिन मिले, शेष पश्णिणित हार भाजित ० घटी भई ऐसेही पला ० 
मिली यह सूर्यकी मध्यायु व० ४७३ मा० ६ दिन २० घटी ० पला ० 
हुई । ऐसेही चद्रादियोका जानना ॥ २३-२७॥ 

मण्डलनिणेयः । 


(१ # «2 के ९ 45९९ 


सप्तविशतिवर्षाणि मंडर्ुं परिकीर्तितम । 

तदूध्व भ्ामिभि' शोध्यं त्यजेद्धमि तदूध्वके ॥ २८ ॥ 

कुजाधिके भवेयत्र मण्डलाच्छोषयेत्ततः ॥ २९ ॥ 

मडल २७ वर्षका होता है २७ से न्‍्यूनायु यथास्थित रखनी इससे 

अधिक हो तो भूमि ५४ में घटाना इससे ऊपर <१ के भीतर हो तो उसमे 
७५४ घटाय देना कुज <१ से अधिक हो तो मडल १०८ में शोधन करना 
तब मण्डल शुद्धायु होती है। उदाहरण-सूर्यमध्यायु 2३ | ६१२०।०। ० 
मंडल २७ से अधिक होनेसे ५७४ में घटाया १० | ५। १० ।०॥। ० 
सूर्यकी मडल शुद्धायु हुई चंद्रम २७। < ।२६। ४७० मडलाविक 
होनेसे ०५४ मे घटाया २६। ३। ३॥२७। ० हुआ मंगलके ५७ वर्ष 
है ५४ से अधिक होनेसे इसमे ५४ घटाया ३। ९। २३। २० ।*० 
भया । बुधके ६१ में ५४७ घटाया ७।२। ६। ४० । ० रहा सुरुके 
२७ से कम होनेसे यथास्थित रहा। ऐसाही सबका जानना जो चक्रमे भी 
लिखा है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


तक फिलनीभपापातकनपाश9+५नणफनयककानबकापिनचणक, 





(१४०) शम्भुहोराप्रकाशः । 








































र्यादीना मध्यमायु: । सर्यादीना मण्डलशुद्वायु। । 
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चक्रार्डा दिहानिः 
अन्यान्याद्धहरण अहयुक्त तु कारयत्‌ । 
चाच5धमस्तगरे5प्यध हरण तेषु कारयंत्‌ ॥ ३० ॥ 
शहश्षत्र त्रभागान हत्यागहरण तथा । 
रशणभग तु ज्यशानमकन्द्राः पातसश्रयात्‌ ॥ 
बहुत्वहरण प्राप्त कारयंद्रतवत्तरम ॥ २३ ॥ 
हानि संस्कार कहते है कि, जहां दो तीन आदि ग्रह एक स्थानमे हो तहां 
न्योन्य अर्ध हरण होता हैं। नीचगत तथा अस्तंगत ग्रहकी मण्डलशुद्धा- 
सुम आधा घटता है। शनत्रराशिगत गरहका तीसरा भाग घटता है। जो 
चुद्धमे हार गया हो उसकामी तीसरा भाग घदता है। ऐसेही सूर्य, चढ़, 
राहुके योगमेभी उ्यंशोन होता है। र्श्याग ( लग्नके उद्तिनवाश ) से वाम 
(पीछे ) १३२९। ११। १० । ९। < और सप्तमभावके ठग्नतुल्यांशपर्यत 
हध्श्याग कहाता है। यहा १२ से ७ पयेत कमसे सवे, अप, तृतीयाश, चतु- 
थांश, पचमाश, षष्ठाश घटता है। यह नियम पापग्रहके लिये है ओर शुभ- 
मह हो तो उक्तमागका आधा घटता है । यदि एक भमावमे बहत ग्रह हो तो 
उनमेसे जो बलाधिक है वही घंटेगा अन्य नहीं | उदाहरण-सूयेकी मंडल- 
शुद्धाय १० । ५। १० | ० । ० यहां बारहवा होनेसे स्वेहानि पाई 


230... 8९... कब. 


जुवभी ३२ में है शुभग्रह होनेसे अध हरण पाया यहा दोकी हानि प्राप्त हुई मे 


पक हरण सूर्य द्वादशगत पाप होनेस सव॑हरण भया तो सूरेकरी हानि 
सरकृतायु ० । ० । ० । ०। ० हुई | बधका आयु ७ । २। ६।४ ०।० 


भाषादीकासहितः अ० ४ । (१४१ ) 
यह है। यहां सूर्ययक्त होनेसे अर्थ हरण, द्वादश शुभग्रह होनेसे भी अई- 
हानि पायी, दो हरणप्राप्तिमे एक हरण किया तो ३ । ७। ३।२०। ० 
बुधकी हानि सस्कृत आयु हुईं | चद्रमाकी आयु २६। ३ । ३। २१० । ० 
इसकी हानि वही है केवल एकादशमे होनेसे अधेहानिके जगह शुभग्रह होनेंसे 
चतुथाश ६३। ६।२३। २० । ० घदाया तो ये आयु १९ । ८ | १७ 
० | ० भई। शुक्रकी मण्डलशुद्ध आयु ११। ६। ६। ४० शुकके शत्र- 
क्षेत्रमे होनेसे तृतीयाश दशमशुभ होनेसे तृतीयाशरे जगह पष्ठांश हरण पाया 
दो हानिकी प्राप्तिमें अविक हरण तृतीयाश हानि हुई तो शुक्रकी हानि 
ससक्ृत आयु 2८ । ४ | ७ । २६। ४० भई शुरुके | २१। ९ । १० 
० | ० शन्रक्षेत्रगत होनेसे तृतीयाश ७ । ३। ३। २० । ० घटाया तो 
हानि संस्कत आयु १४ ।६।६। ४० । ० हुई। मंगलकी कोई हरण 
प्राप्त न होनेसे यथास्थित रहा ऐसाही शनिभी है। तथा लग्मभी हानिसंस्कारा- 
भाव होनेसे यथास्थित रहा यह हानिसंस्कृतोदाहरण भया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


ग्रहाणा हानिसस्कृतायुई । 
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१८३ ३ (१७४ ८ (१९१४ 
८ (१९% | ०६४७० । ७ वादे 
१०२३ ६ (४ ०। ३ 
० |२१०२५८।७०|२९६| ० [२० 
0|[स्‍6 ०।|0७०/४८०। ५०७ ७०५० 
शुद्धायुः । 
पश्चात्तान्सकदान्कृ ता वरागन विवद्धयंत्‌ । 
मातगठब्ध शजुद्धायुभवतात ने सशयः ॥ ३२ ॥ 
पृववा[हनमासाद कझत्वा तस्य दशा भवृत्‌ । 
एवं ग्रहार्णा सवपी दशा कुया त्पथक्थक ॥ डेड़े ॥ 
ग्रहोके हानिसस्कृतायु वर्षादिको वराग ३२४ से सुनके मातग ३६५ से 
भाग लेकर वर्षादि पूर्व लेनेसे शुद्धाय मिलती है। उदाहरण-सूर्य तो 
०।०। ०।० ।» हीहे, चंद्र १९। ८। १० । ० ।० को वरांग ३२४ से 
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(१४२) शम्भ्रहोराप्रकारा। । 


गुना मातग ३६५ से भाग लिया लब्पि ३७ वर्ष रोप३७६ मासमान १९से 
गुना हारसे भाग लिया ५ मास पाये । शेष २८७ तीससे सुना ८६१० 
हारसे भाग लिया तो २३ दिन शंष्‌ २१७ पश्यिण १२९०० हारभाजित 
फूल ३७५ घटी, शेष १२५० पशिणिण हारसे भाजित २० पला पायी एसेही 
भोगादि लग्नपयतकाभी जानना ॥ ३२ ॥ ३३॥ 


शुद्वदशावभागायु: 
र॒ चम'बु बृशु्मढछ 
७ ९७ ९ ६६९२७ ९६१२ 
कु ५४७४ २०९१० । ४ १०११ 
०२३१९ ८ १९२६ १११३ 
० ।:९५०। इ्ई्‌ ग ५७४० ५३ 
० १० ४२३२१५ ५८ 
लग्नाय्॒षि संस्कारविशेषः । 
णि हा 
राशित॒ल्यानि वषोणि प्रयच्छन्त्युद्यस्य च। 
शेषान्मासदिनाय च लग्मादायुविनिर्देशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
लग्ममे विशेष सरकार कहते है कि, भिन्नायुमे जो लग्नायु मिली उसमे 
जितनी लग्तराशि है उतने वे शुद्धायुमे जोडने अशादियोका त्रेराशिकानु- 


पातसे मासादि लेके मासादियोमे जोडने । उदाहरण-शुद्धायु १९ । ११ । 
१३ । ०८ लक्षसपष्ट ३ । ८ । ४५ । १० यहा राशितुल्य ३ वर्षेमे जोड- 


भा. 


दिये १५ हुए शेष अशादि ८। ४५ । ० इसमे त्रेराशिकालुपात है कि ३० 
अशमे १२ महीने मिलते है तो ८ अशम कितने मिलेगे सनातीय अगिकाश 
३० भागहार भया शेष १२ मेसे एकशण दूसरा छुणक रहे । गुणक और 
भाजककों ६ से अपवत्तेन किया तो सुणक ३२ के स्थानम २ भागक 
३० के स्थानमे ५ भया अंशादिशेषकों २ से सुने ३७। ३० । ०। ० हार 
७ से भाग लिया ३ महीने मिले, शेष २। ३० | ०। ० को ३० से 
युगा ७५ । ० हार ० से भाग लिया १५ दिन मिले शेष ० रहनेसे घदी 


पृठ्ठ ० । ० मिली यह मासादियोमे जोडनेसे लग्नस्पष्टायु १६। २।२८। 
१३। ०८ हद ॥ ३४ ॥ 





भाषादीकासहितः भ० <। (१४३) 
स्पष्टादशा मि० आ० व० ॥ 


00007 








३५ | ४ | ३ जप १३ 
२० | ६ /१७ ४२/३२१६/०८ १ 


अथ समुदायाष्रकवर्गोयुः । 
अष्टवग सम्रद्धत्य अहाणां राशमण्डल | एकास्मन्मण्डरा- 
पघिक्ये शांधयेचक्रमण्डरु्म ॥ २० ॥ द्वादशादों तु गृलाया- 
दंव सवषु राशिषु | प्राग्वात्रकाण सशाध्य पश्चादकाध- 
यता ॥ ३६ ॥ पूवाक्तग्रणकारेश्व वद्धयन्च प्रथकप्रथक। 
एकाकृत्य तु तत्सवे सप्तभग्ुणयत्पुनः ॥ २७॥ सप्तविश्ञांते- 
भिर्लब्धमायुःपिण्ड प्रहृश्यते। द्वादशादिग॒णेलंब्धा मासा- 
हपघटिकाः स्मृताः ॥ रे८ ॥ 
मेषादिराशिमडलमे लग्नसाहित सूयोदिय्रहोंके रेखाओंका योग करना १२ से 
अधिक हो तो उसमे १३२ घटायके राशिमडलमे रखना, जेसे सूर्योष्क- 
बरगेमे मेपमें रेखा 2 चह्राष्टकवर्गमे मेषमे रेखा ६ एव म० ३ बु० ण"बु० ० 
शु० ० श० ४ छल० ६ योग ३८ भेषमे हुआ ऐसे बृषादेमे करना इस 
योगसे शुमाशुभ फूल आंग कहा जायगा। मेषमे रेखायोग ३८ मंडल १२से 
शुद्ध किया शेष २ भेपके नीचे लिखा इत्यादि । उदाहरणार्थ चक है- 


























मडलशुद्धसम॒ दायाटकवगर खान्यास | सम॒दायाश्वगंकुडला । 
बूचिरबल मन शशि न वाट करा | है रद 
१ २३|४५|६(७(८९१०११/१२ राशय कु 
२१०६ |७१(१०६१|६|१ ९१०१ | रेखा लत 
न मम ] 
हि (2 | ६ | ० ८ |० ५ | ० द् ७० ्य दया [2६ | । शी कक 











मेषादिराशिमेडलमे जो सब ग्रहोंका रेखायोंग किया उसको ३२ से अधिक 
होनसे मडल १२ से शुद्ध करके पवेवत्‌ जिकोंणेकाधिप्त्यशोधन करके पूर्वोक्त 


(१४४) शम्भुहोरापकाशः । 
राशियुणकको गहणुणकोमे यगुनके राशेपिण्ड ब्रहगिण्डका योगपिण्ड करना 
उम ० में सुनके २७ से भाजके वर्षादि पलापयंत लेने ॥ ३७-३८ ॥ 
शतवाधिकपिण्डविशेष३ । 
शतादूध्व॑ तु तत्पिण्डं मण्डल शोपयेत्ततः । 
शतमेक तु गृहीयादीघायुयोगसंभवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि २७ से भाग लेनेमे वर्षपिण्ठ ३०० से अदिक आ वे तों मेडलशुद्ध 
करना अर्थात्‌ यहा मड़ल ३१०० को समझकर यह उसमे घटाय देना शेष्‌ 
समुदायायु समझनी । यदि पूर्ण १० ० मिले तो दीघांयु जाननी वही ३०० 
आय लेनी । उदाहरण-पूर्वोक्त राशियुणकर्यणित जिकोणेकाधिपत्यशोधित 
फ्लेक्यसे भया राशिपिण्ड २३० ऐसेही गहसुणकणणितसे भया ग्रहपिण्ड 
७२ दोनोका योग योगाविंड ३०७ इसको ७ से सुना २३४९ भाजक २७ से 
भाग लिया लाब्धि ७९ वषे पाये, शेष १६ मास १३२ से सुना २७ से 
भागालिया ७ महीना ऐसेही दिनादि लेकर समुदायायु मध्यम आखु हुई । 
७९। ७। ३।२०।० यह १०० से कम होनेसे ऐसीही रही, ३०० से 
अधिक होती तो ३०० कम करना था मध्यमायुमे पूर्वोक्तरीतिस स्पष्टी- 
करण करके समुदायायु ७९ । ७। ३। २०।० वरांग ३२२४ से सुणकर 
२०७८८ मातंग ३६५७ से भाग लिया ७० वे मिले, शेषसे पूर्वोक्त रीति 
करके मासादि लिये स्पृष्ठायु ७० | ७।२४ | ४४ । २३ सब ग्रहोकी 
पिंडरुप जाननी प्रत्येक ग्रहका विभाग मिश्रव्यवहारकी रीतिसे करना॥३९॥ 
ग्रहार्णां दशाविभागः । 

अहाणां तु विभागार्थमुपायः कथ्यते5धुना । 

भिन्नाएशकवगजाश्व स्वस्वखेटेन संग्रुणाः ॥ ४० ॥ 

समुदायेन भिन्नायुयोगाप्तं स्वदशा भवेत्‌ । 

एवं अहाणां सर्वेषां दशायुत्व पृथक्‌ पृथक ॥ ४१ ॥ 

समुदायदशामार्गे होव॑ कर्म समीरितम्‌ । 

अष्टवर्गंदशामार्गः सर्वेषासुत्तमोत्तमः ॥ ४२ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० <। (१४५) 


समुदायाय॒से प्रत्येक ग्रहकी मिन्नायु सुननी सब ग्रहोके मिन्नाय योगसे 
भाग लेना प्रत्येक ब्रहकी दशाविभागायु होती है । “ प्रक्षेपत्ता मिश्रहता 
विभक्ताः प्रक्षेपपोगेन पृथक फलानि ” इस मिश्रव्यवहारकी रीतिसे करना । 
अथवा त्रेराशिक है कि, यदि मिन्नाष्टकवगायुयोगसे ग्रहोंकी प्रत्येक भिन्नाओु 
मिलती है तो समुदायाय॒भे क्या मिलेगी ? तब समुदायायु सुणक, प्रत्येक 
ग्रहकी भिन्नायु स॒ुण्य ओर भिन्नाश्कवर्गायुयोग हार भया। उदाहरण-चह- 
मिन्नायु १७। ५।२३ । ३५। २०, समुदायायु ७० । ७ । २४ । 
४४ । २३ से गोमृत्रिका विधिसे छुना १२३४ ।११। ४६। २४ भाज्य 
भया, मिन्नायुयोंग ७७। ५। १७। ८। ११ भाजक भया, इनको सवर्णिंत 
( विकलापिड ) किया तो भाज्य १६० ०४९४३३८४ भाजक ३० ० ३- 
९३६९१ भाजकसे भाग लिया १५। ११। ९। ११। ६ चन्द्रमाके 
दशाविभागायु वषोदि भये । ऐसे ही भोमादियोका करना । सूर्यके वर्षादि 
शुन्य होनेसे उदाहरण नहीं ओरोका चक्रमे लिखा है ॥ ४०-४२ ॥ 
ग्रह नच्‌ स्‌ धन, 
आाज्य | १६००४९४३८४ ३१००७१६२९७ (२९१९०१९३० 
भाजक| १००३९३६९१ | १००३९३६९१ | १००३९३६९१ 


ग्रह तर |) | 
भाज्य 


११७५०५०८५०८४ ६७८०७८०८ १०४७३ ८०७१६३ 
भाजक| १००३९३६५९१ १००२३९३६०९१ १००३९३६९१ 
स्पष्टाय्‌ गत यहां २दिन ३ १ घटी २८पलका फके 
भाज्य [सिल्क ०|७।२४।४४।२३ | _< मो नेसे 
भाजक | १००३९३३५ १ ७०।७।२६।४५॥५१ रवल्यातर ह दाप नहा 


पर दशावभागाथंम उपायादाहरणम्‌ । 
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कलम बन? ४७७७४ 


_नाालातभसासामानंके: 4. )्रमयालाबकभबााक है. कपन्‍यभका»सक, 


७।०५०५०५०७०|८।०|११५ 
७ | 2० । ०७ |०|०( ०७ ००२५०| ० 
५० 





(१४६) शम्भुहारापकाशः | 
भिन्नायुव्यवस्था । 
न केन्द्रगेन्दो बल्सयुतेःन्येः स्ंट्कस्थैरपियोग उक्तेः। 
भिन्नाश्वगेण दशायुप स्थादताउन्यओा चेत्समुदायक5पि ॥ 8३ ॥ 
केन्द्रादन्यतरस्थे च शशिनि ग्रहसयुत । 
अएवगगेण भिन्नायुदशमस्थेः शुभाशुभेः ॥ ४४ ॥ 


जन्मलममे बलवान चन्द्रमा केंद्रमे न होव, अन्य बलवान ग्रह ऊद्र्मं 
हो तो मिन्नाष्टकवर्गायु लेनी, कद्रसे अन्यस्थानम चन्द्रमा ग्रहय॒क्त हो, 
दशममे शुभाशुभ हो तो मिन्नायु लेगी, इससे अन्यथा होय तो समुदायाग्रु 
साधन करना चाहिये ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


समुदायायुव्येवस्था । 

प्रहाचिते शीतकरे सकेद्रे यदा5न्येंटेविंबलेर कदर: । 
कृतः खमैस्तत्समुदायमार्ग विविन्तयेजञातककोशलक्षः ॥ ४५॥ 
ग्रहसहिते केन्द्रस्थे चन्द्र केन्द्राहहिः स्थितः शाप | 
समुदायाशकविधिना ग्रहदाय चिन्तयेन्मणित्योक्तिः ॥ ४६॥ 

जन्मठमरमें चन्द्रमा ग्हसहित केन्द्रमें सवीये होवे अन्य ग्रह केन्द्ररहित 
स्थानमें हीनवीये हो तो समुदायाश्वर्गसे आयु साधन करना । यदि चढद्रमा 
केन्द्रमे सवीर्य हो अन्य ग्रह केन्द्ररहित सवीय ही हो तो मिश्रायु अर्थात 
मिन्नायु समुदायायुका योग करके आधा करना । यहाभी प्रोक्त रीतिसे 
दशाविभाग करना यदि चन्द्रमा केन्द्रम न हो अन्य ग्रहमी केद्रमे न हो 
तब चन्द्र तथा अन्य ग्रहोमे जो बढाधिक हो उसकी आय साधनी । 
चन्द्रमा बलवान हो तो ससुदायायु साधन करना, अन्य ग्रह बढी 
हो तो मिन्नायु लेनी ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


भाषादीकाश्न॒हितः अ० ९ । (१४७) 
समुदायायुदेशाविभाग: । 
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विद्व्वम्यें खेटडीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंजरानोदिते च। 
होरासारे शांभहोराप्रकाशे पूण चेतद्धचश्टवर्गोंद्भवायुः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीपुजराजविरचिते शम्भुहोराप्रकाशे अश्वर्गायुस्ताधनाध्यायोड्ष्टम$ ॥ < 
इस छोककी टीका पूर्व प्रतिपादित है, शेष अष्टवर्गो्ु दशासाधनाध्याय्‌ 
पूर्ण भया ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीशम्मुहोराप्रकाशे माहीवरीमाषाटीकायाम्‌ अष्टवर्गोयुस्सावनाव्यायोडट्म ॥ ८ ॥ 


अथाएकक्गफलाब्यायः ९ | 
तत्र दशान्यासः । 
यदायुर्यस्य खेटस्य तत्तस्येव दशा भवेत्‌ । 
यथाशा्रप्रकारेण प्रवक्ष्यामि समासतः ॥ १ ॥ 
ल्ग्नेन्द्र्काणां च यो वीय॑युक्तस्तस्य ज्ञेया55चा दशा बुद्धिमद्धिः । 
तस्मात्केन्द्रादिस्थितानामनल्पाश्वेदेकस्था वीयेयुक्ताः कमेण ॥ २॥ 
लग्न चन्द्र सूर्थमेसे जो बली हो उसकी दशा प्रथम, तब उससे केन्द्र 
पृणफ्र आपोक्षिमवालेकी कमसे बुद्धिमनोंने जाननी । यदि एक स्थानमे दो 
तीन ग्रह हो. तो अधिक बलालुसार प्रथम लिखना। उदाहरण-सूर्यका 
बड़बल १० । १। ३२७, च० ५। ३। ०,ल० ६। ४ । < इनमेसे सूर्य 
बलाधिक होंनेसे प्रथम, तब सूर्यसे केद्रस्थ बुध, तब सूर्यसे पणफर गत बु० 
शु० ल० की ये यथाक्रम बलोन है इसलिये यथाक्रम लिखे । आपोक्िममे 
श॒० म० चं० यथोत्तर बलहीन होनेसे यथाकम लिखे । जब एकस्थानगत 
ग्रह बलमे समान हो तो अधिकायुवाला प्रथम, यह केन्द्रादि विचार साधा- 


(१४८) शम्भुहोरापकाशः । 


की 0. आर 


रण कुडलीसे हैं। भावकुडलीसे नहीं । जब लग्नकी प्रथम दशा होनेमे अपने 
भावज फलासे पूर्वानीत पड़ब॒ल सुनके लग्नादि दशाक्रमसे वह बलस्थ होनेमें 
जो कहे है वे अश पिण्ड निमसगांयुम जानना । यहाँ तो बथागणितागतही 
पहबल होते ह ॥ १॥ २॥ 

द्माक्रम: । 
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अथान्तदेशा । 
एकक्षेंद््ध व्यंश्ाकं वे त्रिकोणे बूनेउ््यंशं पाचयत्येव खेटः । 
तुयाश्ं वे रन्‍्थवन्धुस्थयोश्र चेदेकक्षे व्यादयो यो बी सः॥ रे ॥ 
द्वित्यादयश्रेद ब्रुचरा भवन्ति यूने त्रिकोण चतुरस्रके वा । 
वीयक्रमेणेव हि पाचकाः स्थुरेवं रुय तत्र विदुः पुराणाः ॥ ७ ॥ 
मूलदशापातिके साथ जो ग्रह हो वह मूल दशापतिक आधा दशाका पाचक 
होता हैं। उससे जिकोण ९। ५ वाला तीसरे मागका, सप्रमवाला ७ सातवे 
भागका, <। ४ वाला चोथे भागका, एक राशिकेद्रपणफरापोक्षिमगत दो तीन 
आदि ग्रह हो तो उनमें बलाधिक ही पाचक होता हे सभी नहीं होते ॥३॥ ४ ॥ 
समच्छेदप्रकार, । 
निभावन्योन्य च हारेहरांशावेव राश्योःछेदसाम्यं भव्ेद्धे । 
सच्छिष्याणां सम्यगेवं मयाउत्र बोधायेतत्पोक्तमन्तदंशासु ॥ * ॥ 
हर और अशको परस्पर हारसे सुनने अर्थात्‌ प्रथमके हरसे दूसरेके 
हर अशको यरुने ओर दूसरेके हरसे पहिलेवालेके हर अशकों सुने ऐसा कर- 
नेसे राशियोके छेदतुल्य हो जाते है ॥ ५ ॥ 
सदा लवादी कुरु रूपमत्र साम्यं विधेयं विल॒य॑ दिछां च । 
स्वांशाहता स्वीयदशा भवेत्साप्यंतदशा संविहतांशयुत्या ॥ 5 ॥ 


शी 








4 








भाषाटीकासहितः अ० ९। (१४९ ) 


समच्छेदानयन कहते है-मूलदइशा प्रथम रखके तब जो पाचकांश हैं वे 
हारसहित स्थापन करने “ निम्नावन्योन्यमित्यादि ”” समच्छेद्रीतिसे छेद» 
समता करके छेदोकोीं नाश करके मूल दशाकों अपने अशोसे रनके अंश- 
योगसे भाग लेनेसे अपनी २ अंतर्दशा होती है । उदाहरण-बुधके साथ सू्े 
है इससे आधा दशाका पाचक भया, त्रिकोणगत सरु तृतीयांशका पाचक 
है ४। <। ७ में कोई नही है इससे बरुधदशामे पाचक सू० बृ० मात्र रहे 
इनका समच्छेद करना है, अश हार रखके सुरुके हार ३ से सू० बु० के 
हार अश रुने तथा सूर्यके हार २ से ब॒ु० बु० के हारांश युने तो समच्छेद 
भया, यहां छेदका नाश करके जो अश रहे वे रुणक हुए, ऐसेही सणकके 
योग करनेसे हार ११ हुआ, बुधकी मूल दशायु ३।२। <। ३। १७ 
बुधके गुणक ६ से सुना १। १८ । १९। ४२ हार ११ से भाग लिया 
१३।८।२६। १२। ४२ यह बुधकी अतदेशा हुई । बुधकी मूलदशा 
३।२।८। ३। १७ सूर्यके सुणक ३ से युना ११ से भाग लिया ० | 
१०।१३।६। २१ यह सूर्यकी अतदंशा हुईं | वही बुधदशा झुरु- 
सुणक ११ से सुनी हार २ से भाग लिया ० ।६। २८। ४४ । १४ 
सुरुकी अतर्दशा हुई । इसी प्रकार सबकी अंतर्देशा करनी उदाहरणार्थ 
चक्रमे सबकी दशा है। यहा जन्मकुण्डलीमे चंद्रमा केन्द्रमे नही हैं। सुरु 
शुक्र केन्द्रम है इससे मिन्नाष्टकवर्गदशा यहां है ॥ ६॥ 

दशास्थापनक्रम: । जन्म कुण्डली । 

रे छ/|शरम।[च।! प्रह। 0 कु 
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३० 
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अथाष्टकवगफलानि । 
अथाष्टवर्गवाक्यानि सूर्यादीनां यथाक्रमम । ग्रहप्रभति 
संस्थान निर्दिशेदक्षरक्रमात्‌ ॥७॥ राशिचक लिखेड्भूमो संयो- 


ज्याक्षससंख्यया । शन्याक्षरेण दशमं निर्दिशेदक्षक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 








भाषादीकासहितः भ० ९ । (१५१ ) 


७ के. अर कीच कहते 


सुर्यादिल्मपर्यतमेंतेवक्यिविनिदिशेत्‌ । क्षिप्िस्त्वष्टकगैषु 
ग्रहाणां च पृथर पृथक ॥९॥ दश्ञा द्वादशसश्छिन्ना योजये- 
त्त्र तन्र भे | ग्रहादीनां फ् ज्ञात्वा निर्दिशेच् पृथक पृुथऋ॥१०॥ 
इन ४ छोकोके प्रयोजनसे अष्टकवर्गचक्त बनता है जिनका तालपये पहिले 
लिखा गया है ॥ ७-१० ॥ 
एकादिरेखाफलानि । 
दशायाः शुन्यभागे त शहनीचग्देषु च। व्याध्यधवढुःखरोगा- 
दीडेंभते नात्र संशयः॥ ११॥ एकद्वित्रिफले यस्मिन्धन धान्य- 
परिक्षयः । चत्वारि मध्यमानि स्युर्दशा तस्थ तु मध्यमा 
॥ १२॥ पंचकादिग्रणाधिक्यमष्टक॑ सर्वसिद्धिदम्‌ । स्वक्षो- 
च्ञोपचयस्थाने फलमेतदुदाहुतम्‌ ॥ १४ ॥ जन्मकाले ग्रह 
यत्र रेखा तत्र शुभ वदेत्‌ । विन्दुस्थाने फर्ु दुष्ट साम्य॑ 
बिन्दुफर्ल यदा ॥ १४ ॥ 
जहा दशा शून्यभाग है वहा तथा शत्रुनीचगत ग्रहदशामे रोग मांगे 
दुःखादि निश्चय पाता है ॥ ११ ॥ एक दो तीन फल रेखा जिस राशिमे हो 
तहां पनधान्य क्षय होता है । चार फल (रेखा) मध्यम है ओर उसकी दशा 
भी मध्यम होती है ॥ १९॥ पाच आदि रुणारिक्य और ८ रेखा सवे सिद्धि 
देती है। स्वराशि उच्च तथा उपचय स्थानमेमी यह फल कहा है ॥ १३ ॥ 
जन्ममे जहां ग्रह है तहा रेखा शुभ होती है ऐसा कहना । जहा बिन्दु तहां 
दुष्फल और बिन्द्रेखा समान होनेमे फलभी मिश्रित कहना ॥ ३४ ॥ 
बिन्दुमध्ये कटा शोध्या कछामध्ये च बिन्दवः | तच्छेषेण फल 
ज्ञेय॑ शुर्भ वा यदि वाउशुभग ॥ १७॥ रेलाएके फल पृ 
पादोन रससंख्यया । अद्ध रेखाचतुष्केण तद॒द्ध युगलेन च 
॥१६॥ एवं बिन्दुप्रभावेण फर्ं दुएं प्रजायते। समसंख्य फल 
साम्य॑ सामान्येन प्रकीर्तितम ॥ १७ ॥ दक्षाप्रवेशसमये ग्रहों 


३ के. | आाक 


रेखाधिकों यदि। तदा दाफल पूर्ण शुभ मिश्रं तथा भवेत्‌॥३८॥ 


(१०२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


बिन्दुमे रेखा रेखामे बिन्दु घटायके जा शेष रहे उसमे रेखाधिकसे शुभ, 
बिर्दु अधिकसे अशुभ फल जानना ॥ ३० ॥ < रखामे पूर्ण शुभ फल, 
६ मे चौथाई कम, ४ में आधा, २ मे चौथाई फल होता है ॥१६॥ ऐसही 
बिन्दुसे अशुभ फल, बिन्दु रेखा समान होनेमे फलभी समान जानना, यह 
सामान्य फल कहे है ॥ १७ ॥ दशाप्रवेशसमयमे ग्रह यदि रेखाधिक हो तो 
दशाफल शुभ पूर्ण होता है, मिश्रितमें मिश्रित जानना ॥ ३८ ॥ 
पुनरेकादिरेखाफलानि । 
कष्ट स्यादेकरेखायां द्वाभ्यामर्थक्षयों भवेत्‌ । त्िभिः कुश विजा- 
नीयाझतुर्मभिः समता मत्ता ॥ १९ ॥ पंचमिः प्रमानेदं परिरर्था- 
गमों भवेत्‌ | सप्तभिः सकल सोख्यमष्टभिः पूर्णकायकृत्‌ ॥ २० ॥ 
एक रेखासे कष्ट, २ से धनक्षय, ३ से क्श, ४ मे समता, ० से परम 
हे, ६ से धनागम, ७ स सपूर्ण साख्य, ८ रखा पूर्ण कार्य करनेवाला 
हाता है ॥ १९ ॥ २० ॥ 
सर्वशरह्मणा रेखेक्यं कुर्यादिष्दिने ततः । फल शुभाशुभ॑ शयात्‌ 
तत्पकारोडमिधीयते ॥ २१ ॥ सर्वअहमणां रेखेक्यं शकतुल्यं 
भवेद्यया । तदा जिवगहानिः स्यात्तिथितुल्ये महाए5पदः 
॥ २२॥ भूपतुल्ये ध्रूपभयं नाशः सप्तदरशे स्वृतः। अणदसे 
तु रेखेक्ये धनहानिश्व जायते ॥ २३ ॥ कुमतिरबन्धुपीडा 
स्थात्तथा चेकोनविशतो । रेखेक्ये नखतुल्ये तु व्ययश्व 
कलहः स्मृतः ॥ २४ ॥ एकविशतिसख्यक्ये हूृदि दुःखं 
प्रनायते | पराभवस्त्वफलता देन्य चाक़ृतिसंख्यके ॥ २५॥ 
त्रयोविशन्मिते प्रोक्ता हानिर्धमाथयोरपि । अकस्माद्दनहानिः 
स्याच्ताविशन्मिते तथा ॥ २६ ॥ 
दिनफूल कहते है कि, जिस दिनका फल देखना हो उस दिनका अष्टक 
बगे बनायके प्रत्येक ग्रतकी रेखाओका योग करके शुभाशुम फल कहना 
सो इस तरह है कि ॥ २१ ॥ सर्वेग्रह्रेखाओका योग यदि ३४ होंवे तो 
श्रमें, अर्थ, कामकी हानि होगी, १० मे बढ़ी आपत्ति ॥ २२॥ १६ मे 


भाषादीकासहितः अ० ९। (१०३ ) 


राजभीति, १७ मे नाश, ३८ में धनहानि होती है ॥ २३ ॥ १९ मे कुमति 
एवं बधुवरगंसे कष्ट, २०मे व्यय कलह ॥ २४ ॥ २१मे हृदयमे दुःख, २१मे 
पराभव, अपमान, कार्यमे निष्फूलता, दीनता ॥ २०॥ २३ मे धर्म तथा 
अथेकी हानि, २४ में अकस्मात्‌ धनहानि ॥ २६ ॥ 

करास्थतस्य द्रव्यस्य शानः स्यात्पचविशके । पाड़शक तु 

कूलहः समता पिष्ण्यसंख्यके ॥२७॥ पिण्डे द्रव्यागमश्वेकोन- 

निशे जनपूज्यता। त्रिशन्मिते राजपूजा सुकृतं सुखसंयुतम्‌ 

॥ २८ ॥ एकत्रिशन्मिते द्रव्यं सन्‍मान थे विशेषतः । दत- 

तल्यः सवासाद्धमहालाभाष्मरः समें: ॥ २९॥ चतुराधक- 

त्रिशद्वी रेखामिरभिसंस्थिता | सर्व॑संपत्तिसिद्धिः स्यात्स्वा- 
थानामतः परम्‌ ॥ २३० ॥ रसशररेखा यावत्फलमुक्तं त्वष्- 
वर्गेन॑ मुनिभि. । दिनजं फर्ल विचाय त्वनेन विधिना शुभा- 
शुभ पुसाम ॥ ३१ ॥ दरश्शाफलस्य ज्ञानाय तथा द्नफलरुस्य 

च। प्राक्तो महाएको वगः शास्राच्च बंह्ययामठात्‌ ॥ ३२॥ 

२५ में हर्तगत दरब्यकी हानि, २६मे कलह, २७मे समता, २८मे धनागम 
२९में मनुष्योमे पूज्यता, ३०मे राजपूज्यता, पुण्य, सुख, ३१मे धन, ३२मे 
विशेष सम्मान, ३ ३मे समस्त सिद्धि, बडा लाभ, ३४ में समस्त सपत्तियोंकी 
सिद्धि, सब लथोकी सिद्धि ऐसेही एक २ वृद्धिसि ५६ पर्यत एक एक शुभ- 
फलकी वृद्धि कही है इस प्रकार मुनिजनोक्त फुल विचारके कहना, दशाफूल 
तथा दिन फलके लिये यह महाष्टकवर्ग शिवोक्त बह्मयामलसे कहा२७ ३२ 

दिंसुणफ लकथनम । 

स्वक्षात्रापचयस्थान फलमंतदुदाहुतम्‌ । प्‌वोक्तिनेंव मार्गण 

स्वाश्वगः शुर्भा याद ॥ २३॥फटाने द्विगुणान्यत्र दृधु। खटा 

नचान्यथा। एवं द्वादशमृत्त्यादे स्वेस्वे स्थाने दशाफलम॥ २४॥ 

अष्टकवर्गमे पूर्वोक्त मार्गसे ग्रहके शुभ होनेंमे यह फल कहा, यदि यह 


5 8. का 


स्व॒राशि, उच्च वा उपचय स्थानमे होवे तो ग्रह इन फढोको द्वियुण देते हैं। 


(१५०४ ) शम्भुहोराप्रकाश; । 
अन्यथा होनेमे उसी ऋममे हीन फल देते हैं। ऐमे ही लग्मादि ३२ भावोमें 
भी भावोक्त प्रकारसे दशाफल देते 56 ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
लग्मादिभावेषु विचायांणि 
यृत्त गारसपात्तमगापागानरूपणम । सत्यसाभाग्यावत्त च 
द्वितीयस्थानतों विदु- ॥ 2५ ॥ स्वरं सत्त विक्रम च आतृ- 
स्थान तृतायक | सु बधुग़ह चव माताचता चतुथक 
॥ 2६ ॥ स्वभाव वाडिविस्तार ब॒द्धिस्थान च पंचम । ज्ञाते- 
शउक्षतादानां शत॒स्थान नराक्षयत्‌ ॥ २७॥ प्रवास दारस।|- 
भाग्य सप्तमस्थानता विदुः | आप व्याधि मृति नाशमएम 
पारचक्षत ॥ २३८॥ भाग्यस्थान गुरुस्थान पमस्थान च 
तदिदुः । क्मवृत्ति तु दशमे प्रताप पोरुषं श्रुतिः ॥ ३९ ॥ 
कातंश्व जायत तत्र दृष्ठाहशंनरूपणम्‌ | एश्रयमथद्ाभ च 
एकादशगहात्फटठम्‌ ॥४०॥ दादश च व्ययस्थान पापरस्थान 
प्रचक्षते । शरीरनाशं देह च व्ययस्थाने विचितयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
लग्नभावमे शरीरकी मत्योकारादि सपत्ति, अंग भ्त्यगोका विचार करना | 
द्वितीय भावमें सत्य, सोमाग्य, धन | तीसरेमे स्वर, बल, पराक्रम, भातृ- 
विचार । चोथेमे सुख, बन्जुवग, घर, मातृपक्षका विचार । पश्चमम स्वभाव 
बुद्धिका विस्तार, विद्या । छठेमे स्वजातीय शत्रु, रोग । सप्तममे यात्रा, 
ख्रीसोभाग्य । अध्ममे मानसी पीडा, रोग, मृत्यु, नाश । नवममे भाग्य, सुरु, 
धर्म | दशममे कर्माजीव, प्रताप, पुरुषार्थ, शास्ज्ञान, कीतिं, दृष्ट अच्ष्का 
निरूपण | एकादशसे ऐश्वर्य , धनलाभ । द्वादशसे व्यय, पापस्थान, शरीरनाश, 
देहविकार ॥ ३०-४१ ॥ 
ग्रहस्थितिवशात्फलविचारः । 
एवं द्वादशभावेषु चितयेन्मतिमान्नरः । 
पापानितास्तु य भावास्ते भावा नाशझतां ययुः॥ ४२ ॥ 
सोम्याः सिद्धिकरा ज्ञेया मिश्रा मिश्रफलप्रदाः । 
पष्ठाएमव्ययस्थेश्व विपरीत शुभाशुभेः ॥ ४३ ॥ 


भाषाटीकासहितः भ० ९ । (१५५ ) 


मित्रोच्रभवनस्थश्रेत्पापो5पि शुभमृच्छति । 
अरिनीचगतो मृठः शुभोषपि क्रतामियात्‌ ॥ ४४ ॥ 
एवमादिफलेः साद्ध दशाफलमुदारयंत्‌ ॥ ४०॥ 
बुद्धिमान मनुष्यने इस प्रकार बारहों भावोमे विचारना जो भाव पाप- 
युक्त है उनमे जिनका विचार है वह नाश होता है ॥ ४२॥ शुभग्रह उनकी 


रस जा का 0. 9. 


सिद्धि करते है, मिश्रित ग्रह फल भी मिश्रितही देते है, ६। ८। १३ भावाम 
शुभाशुभ ग्रह उलटा फल देते है ॥ ४३ ॥ मित्ररारि उच्चराशिमे स्थित 
पापग्रहमी शुभ फल देता है, तसेही शत्रुराश नीचरारी अस्तैगत शुभग्रहभी 
कर होजाता हैं ॥ ४४ ॥ इत्यादि फूल सहित स्व पिचारके फल कहना 


॥ ४५॥ इति भावचिता ॥ 
रव्पादियरहवशाद्रिचायाणि । 


हे 2 


आत्मप्रभावशक्तिश्व पितृचिता रे फलम । मनोबाद्दे 
प्रसाद च मातृचिता मृगांकत-॥४६॥ आतृसत्त्व॑ गुणं भूमि 
भामेन तु विचितयेत्‌ । प्रज्ञावाग्धमविज्ञानं बुधेनेव विचित 
येत्‌ ॥ ४७ ॥ छत्रवाहनकीते च बहुवणाबराणे च। गुरुणा 
देहपुशि च बुद्धिप्नार्थसपदः ॥ ४८ ॥ झुक विवाहकर्माणि 
भोगस्थनं च वाहनम्‌ । वेश्याश्लीननगात्राणि शुक्रेणेव निरी- 
क्षयेत्‌॥ ४९५ ॥ आयुष्यं जीवनोपाय॑ दुःखशोकमहद्भयम । 
सर्वक्षणं च मरणं मन्दनेव निरीक्षयेत्‌ ॥ «० ॥ बलाईना 
ग्रह ये स्य॒ुजन्मकाले नृणां सदा । अहोक्तफलहीनाः स्थ॒वविं- 
परीत शनेः फलम ॥ «१ ॥ स्वेषु स्वेष्वए्वर्गेषु अहोक्तफल- 
मादिशत्‌ । अष्वगाहते तस्मिन्‌ दशा ज्ञातुं न शक्‍्यते ॥५२॥ 
श्रीरका प्रभाव सामथ्ये, पितृपक्षका विचार सूर्यसे । मन बुद्धि, प्रस- 
ज्ञता, मातृपक्षका विचार चन्द्रमासे ॥ ४६ ॥ भाई, बल, गुण, भूमि मग- 
लसे । बाद्धिवाणी, धर्म, ज्ञान बुधसे ॥ ४७ ॥ छत्र, वाहन, कीर्ति, अनेक 
रंगके वश्च, शरीरकी पुष्टि.बुद्धि, पुत्र, अर्थ, सपात्ति सुरुसे॥४८॥शुक्र धातु, 


( १०६ ) शम्भुहोरापकाशः । 


विवाहकर्म, भोगस्थान, वाहन, वेश्यारति, ख्लीजनके शरीर शुक्रतें देखने 

॥ ४९ ॥ आयु, जीवनका उपाय, दुःख, शोक, बड़ी भय, सवेस्य नाश 

आर मरण शनिसे देखना ॥ ०० ॥ मनुष्योके जन्ममे जो ग्रह बलहीन हो 

उनका उक्त फलमी हीन ही होता है, शानेका फल उलटा होता हैँ ॥५१ 

अपने २ अश्टकव्गमे प्रत्येक ग्रहका उक्त फल कहना, अप्वर्गके विना 

दशा जानी बही जाती ॥ ७५२ ॥ 

अथ गोचराष्टकरगफलम्‌ । 

नव रेखा लिखेत्पाच्यास्तियंग्रेखासश्नयोदश । पण्णवस्येव 
कोष्टानि चक्र भिन्नाएक॑ पुनः॥«२॥रविमन्दगुरूणां च शुक्र- 
भोमवबुधस्य च। शीतांशुरुमयोश्वव गोचराएकवर्गके ॥५४॥ 
आदित्यस्थितराशेश्र तमारभ्याशकोश्के । आदित्यादि 
अहाणां च सप्तानां रग्नकस्य च्‌ ॥ ९५ ॥ तत्तद्वाक्योक्त- 
बिन्दूँश्व प्रसाय च वदेत्फलम । पश्चिमादिषु कोष्ठिषु प्रागा- 
बन्तेषु चेव हि॥ ५६ ॥ दक्षिणाय॒त्तरांतश्व॒ मात्तेण्डायश्के 
फल । एवं चंद्रस्य राशे च समारभ्याष्कोष्टके ॥ ५७ ॥ 
तत्तद्राशिफल चेव वदेदष्ठटकवगके । एवं द्वादशराशानां ग्रह- 
स्थितिवशाह॒घः ॥ ५८ ॥ यद्रहस्य तु यद्भावे फल ज्ञेय 
यथा तथा । तत्तद्राश्नीन्‍्समारभ्य तद़॒हाद्यर॒कस्य च ॥९९॥ 
वाक्योक्तबिन्दून प्रस्ताये फर्ल ज्ञात्वा वदेहधः । बिन्दुहीने 
तु दुःखादीन विषशद्धादिवाक्यतः ॥ ६० ॥ फलापिक्ये तु 
कोष्टे तु पश्चमाधिक्यवाक्यतः । शतुनीचगहं त्यक्त्वा व्यय- 
पष्टाएम तथा ॥ ९१ ॥ पापानामुपचय ज्ञाला शुभानां पट्‌- 
त्रिकांस्तथा | ज्ञालेव बिन्दुरेखां च वढ़ेदेव फल बुध)॥६२॥ 
मध्यावदिवाक्यसंप्रीक्त फर् चेव॑ वर्देत्तथा । मध्यात्फलाधिके 
छाभो लाभः क्षीणफले व्ययः ॥ ६३ ॥ यर्य व्ययाधिकं 
लग्म॑ भोगवानथेवान्‌ भवेत्‌ । एवं फल ग्रहाणां तु मासज 

. दिनजं वदेत ॥ ६४ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ९ । ( १०७ ) 


गोचराष्रकवर्गफल कहते है कि, ९ रेखा आडी १३ खडी लिखके ९६ 

कोष्ठ होते है। यह मिन्नाष्टकवर्ग है ॥ ०३ ॥ सूय्ये, शनि, शुरु, शुक्र, 
मेगल, बुध, चद्र, लग्षका गोचराष््रक वगेमे ॥ ०४ ॥ सूर्यस्थित राशिसे 
लेके ८ को४कोमे सूयोदि ७ यह ओर लग्नकाभी उन उनके वाक्योक्त प्रकार 
बिन्दु स्थापन करके उन २ राशियोका फल अष्टक वगेमे कहना । 
१२ राशियोका फल ग्रहस्थित प्रकारसे पंडितोंने कहना । जिस ग्रहका 
जिस भावमे जेसा फल है उन २ राशियोसे लेकर उस ग्रहके अष्टकवर्गके 
वाक्योक्त बिन्दु लिखके फूल विचारके कहना । रेखा बिन्दुसे हीन हो तो 
दुःखादि विषशख्रादि भीति । जहा फल रेखा ५ से अधिक है तहा शुभ 
फूल कहना । शत्रुराशि नीचराशि १२।६ । < भावोमे दुष्ट फल कहना। 
पापग्रह उपचयमे शुभग्रह ६।३ अशुभफल देते है, ऐसे बिंदुरेखा विचारके 
फूल कहना । बिंदु आदि ८ रेखा पर्यत यथोक्त फल कहने, बिन्दुसे लेके 
जितनी रेखा आधिक हो उतना लाभ अधिक ओर ऐसेही क्षीणफलमे व्यय 
जानना । जिसका लग्न व्ययाधिक है वह भोगवान धनवान होता है, इस 
प्रकार सभी ग्रहोके मासफल दिनफूल कहने ॥ ५०-६४ ॥ 


हल 
४ | >७ | “८ 
नीें (ता 





६ १०८ ) शम्भुहोराप्रकाश: । 
सूयाटकवगफलावचार: | 

आदित्याएशकवग च नि्षिप्याकाशचारिषु । अकेस्थितस्य 
नवमो राशिः पितृगृह स्वृतम्‌ ॥ ३५ ॥ तद्राशिफलमसंरूया- 
भिवद्धयेद्रोगपिण्डकम । सप्तविशोद्धतं शोष नक्षत्र याति 
भानुजः ॥ ६६ ॥ तस्मिन्काले तस्य तस्य भावस्यातिं 
विनिर्दिेशेत । तस्मिन काले पितृऊुशों भवतीति न संशय 
॥ ६७ ॥ तत्रिकोणगते वापि पिता पितसमोंषपि वा । मरणं 
तस्य जानायादशाछिद्रेषु कल्पयेत्‌ ॥ ६८ ॥ अकात्त तुयंगे 
राहो मन्दे वा भ्रूमिनन्दने । गरुशुक्रेक्षणमृते पितृहा जायते 
नरः ॥ ६९ ॥ ठमपग्माच्नन्द्राहरुस्थाने याते सूयंसुते यदि। 
पित्रोनाज्ञ तदा कालवी क्षिते पापसंयुते ॥ ७०॥ दशानुकूल- 
कालेन योजयेत्कालवित्तमः । ट्ग्मात्सुखेशराशीशदशायां 
च्‌ पितृक्षयः ॥ ७१ ॥ सुखनाथदशायां तु बहुप्राप्तेश्व संगय 
पितृजन्माए में जातस्तदीशे लम्मगेषपि वा ॥ ७२॥ तेनेव 
पितृ॒कायांणि कारयेतन्नात्र संशयः । सुखेशे ठाभलठग्रस्थे चन्द्र- 
लग्नाद्विशेषतः ॥ ७३ ॥ पितृग्रहसमायुक्ते जात- पितृवश्ञा- 
नुगः । तेनेव पित॒कायोणां कमेशेप॑ समापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पितृजन्मतृतीयक्षे जातः पितृघनाशितः। पित॒कर्मग्हे जात 
पितृतुल्यगरुणान्वितः ॥ ७५ ॥ तदीशे ल्ग्मसंस्थेषषि पितत- 
श्रेष्ठो भवेत्सुतः । सयाष्टवर्गे यच्छून्यं मासं संवृत्सरं प्रति 
॥ ७६ ॥ विवाहव्यवहारादि मासे5स्मिन्चजयत्सदा । कछ- 
हायासदुःखानि शृन्यमासे भवान्ति च ॥ 9७9॥ एवमादिफर्े 
जात्वा मासं प्रति समाचरेत्‌ । संशोध्य पिण्ड सूय्यस्य रन्ध्र- 
मानेन वद्धयेत्‌॥ ७८ ॥ द्वादशादिद्वताच्छेष मपादि गणये- 
त्पुनः। तस्मिन्मासे मृति विन्यात्तत्निकोणगते5पि वा ॥ 9९ ॥ 
सूयांदि कल्पयेत्त्नन्ये परतों भास्करे मृतिः | विशेष भाव- 
सुनेगओे पितुदायादिकं दिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 


भाषादीकासहितः भ० ९ । (१७०९ ) 


सू्येका अष्टकव्ग समस्त ग्रहोमे लिखके विचार करना, जिस राशिमे 
सूर्य है उससे नवम राशि पितृगृह होता है ॥६७॥ उस राशिम जितनी रेखा 
है उस संख्यासे योगपिंढकी शुनना २७ से तष्ट करके शेष जो रहे उतने 
सख्यक नक्षत्रमे जब शनि जावे ॥ ६६ ॥ उस समयमे जिस भावमे सूर्य है 
उस भावसब वी पीडा उसके पिताकीं होगी ऐसा कहना ॥ ६७॥ उसी 
समयमे उस राशिके जिकोण ५। ९ राशिगत शनिमे पिता अथवा पिताके 
समानका मरण होगा। विशेषतः विचार उस समय दशाके शून्य भागकाभी 
करना ॥ ६८ ॥ सूर्यसे चौथा राहु वा शत वा मंगल हो उसे बु० शु० न 
द्खे तो मनुष्यका योग पि ताक मारनेवाला होता है ॥ ६५९ ॥ ठप वा चद्र- 
मासे नवम स्थानमे यदि शनि जांपे पापयुक्त वा पापरष्टभी होंबे तो माता 
पिताका नाश होता हैं॥ ७० ॥ समय जाननेवालेने यह विचार दशाके 
तत्फलालुकूछ समयमे कहना । स्मरण रखना कि, लभ्से चतुर्थेशराशिके 
स्वामीकी दशामे पिताका क्षय होता है ॥ ७१ ॥ चतुर्थेशकी दशामे इत्यादि 
योगोकी प्राप्तिमि निस्सदेह यह फेछ होता है। पिताके जन्मलगसे अष्टम 
लग्ममे जन्म हो अथवा उस राशिका स्वामी लग्षमे हो ॥ ७३२॥ तो उसी 
राशिके मासादियोंमे पितृकाये निःसदेह करने अर्थात पितृसबधी फूल 
विचार करना | चद्रमासे या लगसे चतुर्थश ३१ । १ में हो तो विशेष तर- 
हसे पितृकायें करे ॥ ७३ ॥ अथवा पितृग्रहसे युक्त हो तो मनुष्य पिताके 
वशवर्ती होंगे। उस राशिके मासादि पितृसबधीसे कार्य देखने ॥ ७४ ॥ 
पिताके जन्मलगसे तीसरे लग्ममे जन्म हो तो पिताके धनके आश्रयभे रहे। 
पिताके लग्नसे दशम लग्ममे जन्म हो तो पिताके तुल्य सुणवान होगे ॥ ७५ ४ 
उस राशिका स्वामी लग्ममे हो तो भी पितासे श्रेष्ठ हो, सूर्याश्कवगेमे जहा 
शून्य हो उस महीने उस वर्षमे विवाहादि मंगल तथा व्यवहारादि सब्वेदा 
वर्जित करने । शून्य मासमे कलह, श्रम, दुःख होते हैं | प्रतिमास इत्यादि 
फूल जानके कार्य करना । सूयेका पिंडशोधन करके तद़त बिन्दुप्रमाणसे 
सुनना । १२ आदिसे भाग लेकर जो शेष बचे उसको पुनः मेषादिसे गिनना 
जो आवे उस महीनेमे वा उसके त्रिकोणमें मरण जानना । ऐसेही सभी ग्रहों 


(१६० ) शम्भुहोराप्काश: । 


करके सबका सयोग जब आंव तब मृत्यु होती है । विशेषतः आगे भाव- 
सूत्रमे पितृदशादिकमे कहना। उदाहरण-“ अकेस्थितर्य नवमो राशि” 
इत्यादि। यहां सूर्य मिथुनका है इससे नवम कुम्ममें फल ६ सू्येका सशोपित 
योगपिंड १६८ कुमका फल ६ से सुना ३० ०८हुए २७से भाग लिया शेष्‌ 
९ आश्छेषा नक्षत्र उसके त्रिकोण ज्येष्ठा रेववीमे पितृकष्ट कहना । अथवा 
सू० पि० १६८ कुमस्थ बिन्दमान २ से सुना ३३६ भाग १२ से लिया 
शेष ० मीनराशि सत्रिकोण १२।४।८ राशियोमे जब शनि जावे तब पिल- 
कष्ट पिताको अभाषमे तत्तुल्पकोीं कष्ट होगा ऐसा जानना ॥ ७६-८० ॥ 
चन्द्राष्टकवर्गफलम । 
चन्द्राच्तुर्थतों मातुः प्रासादग्रामचिन्तनम । चन्द्राष्टवर्ग 
निश्िप्य शुन्यराशिगते विधो ॥ ८१ ॥ तम्नश्षत्र परित्यज्य 
शुभकमाणि कारयेत्‌ । चन्द्रामेशनक्षत्रत्रितयेषु विशेषत 
॥ ८२ ॥ आयामव्याषिद्‌ःखादि ठभते नात्र संशयः ॥८३॥ 
चन्द्रात्मुतफटात्पिडं वद्धयेच्छोध्य पूर्ववत्‌ | शेषमृक्षे शनों 
याते मातृहानि विनिर्दिशेत्‌ । तत्रिकोणेषु वा केचिदशा- 
छिद्वेषु कल्पयेत्‌ ॥ ८० ॥ चंद्राह्मम्रात्सुसस्थाने भोमे वा 
भास्करात्मजे | हृइयते वा तयोः स्थान पृवाक्त काठसंगते 
॥ ८५ ॥ तदभावे स्वयं मृत्युदेशांतरगतेएपि वा। चंद्रा- 
त्सुखेएशम सार त्रिकोणे दिवसाधिपे ॥ ८६॥ मातुर्वियोग 
मस्ताते नाइशहछग्रतः पितुः पतुवा माताचताया भास्क- 
रादि प्रकटपयेत्‌ ॥ ८७॥ 
चंद्राष्टकवर्गफल कहते है-चद्रमाके चतुथसे माता, मकान, महल, ग्रामका 
विचार करना। चद्ाष्टक लिखके एन्यराशिमे जब चद्॒मा जाय उस नक्षत्रभे 
शुभकाय करने, विशेषतः चन्द्रमासे अष्टम भावस्वामी जिस नक्षत्रमे हो उससे 
३ नक्षत्रोमे श्रम, रोग, दुःखादि निस्संशय पाता है। चद्मासे चतुर्थ भावके 
फलसे पिण्डकों र॒नके पूवेवत्‌ शोधन करना । जो शेष रहै उस नक्षत्रमे जब 
शनि जावे तब माताकी हानि कहनी अथवा उसके जिकोणमे जहां दशाका 


भाषादीकासहितः अ० ९ । (१६१ ) 
शन्यभाग हो तहां कहनी । चद्रमासे वा लग्से चोथे स्थानमे जब मगल वा 
शनि जावे वा भावकों देखे ओर पूर्वोक्त प्रकार शून्य दशाभी होवे तो उस 
समयम माताकी मृत्यु होवे, माता न हो तो अपनेको मृत्यु होवे। अथवा 
दशात्र गमन कर तहा मृत्यु होवे। चद्रमासे ४ । ८ भावमे मगल, ५ । ९ मे 
सूर्य होंव वी माताका वियोग कहना, लगसे ऐसा योग हो तो पिताका 
मरण कहना, ऐसे माता पिताका विचार चंद्र सूर्यसे करना। उदाहरण- 
चंद्रमा वृषराशिम है इससे अष्टम धनराशिका स्वामी शुरु स्वाती नक्षन्रमे 
हैं तो स्वाती, शतमिषा, आइ्ों नक्षत्रोमे आयाम व्याधिद्‌ 'खादि होगे । इनमे 
शुभकम न करने । तथा चंद्रमासे चोथे सिहमे फल ४ से चदका शुद्ध योग- 
पिंड १०७ गुना ४७२८ भाग २७ से लेकर शेष २३ पनिष्ठा इसके त्रिकोण 
मृगशिर चित्रामे जब शनि जावे तब माताका कष्ट होगा । माताके अभावमे 
माताके तुल्यकी जानगा ॥ ८ १-<७॥ 
अथ मोमाष्टकवर्गफलम । 

भोमाए्ववर्ग संचित्य आतृविक्रमपेयंकश । भोमस्थितस्य 

सहजो राशिआ्रातगई स्मृतम । त्रिकोणशोधन कृत्वा यत्र 

भूयांसि तत्र च॥ ८८॥ भूमिभवाति भायों वा अहगेहो5 थवा 

यदि | भोमोषपषि बलहीनखेदीपायुआतरों भवेत्‌ । फछानि 

यत्र क्षायते तत्र भूमिहराः स्वतः ॥ <९॥ तद्राशिफल- 

संख्येश्व वद्धयेच्छोध्य पूषवत्‌। शेषमक्ष॑ नो याति आतृहानि- 

वानादिशत ॥ ९० ॥ 

भोमाष्टकवर्गमे भाई पराक्रम पैयेंका विचार है, भोम जिस भावमे है उससे 
तीसरा स्थान भ्ातृस्थान होता है, त्रिकोणशोधन करके जहाँ बहुत रखा 
हो तहां भूमि, ख्री, गृह, परिवारकी वृद्धि हैेय । शून्य बाहुल्यमें उनकी 
हानि होती है । मगलकों बलहीन होनेमे भी रेखाबाहुल्यसे भाई दीर्घायु 
होता है, जहा फलक्षीण हो तहां भूमि आदिका क्षय होता है ॥८८॥८९॥ 
उसकी राशि फलसख्यास सनके पूर्ववत्‌ शोधन करना शेष जो नक्षत्र आंवे 
उसमे जब शनि आवे तो भातवृहानि कहनी । उदाहरण-भौम ७ राशिमे ह 
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(१६२) शम्भुहोराप्रकाश; । 
३ ससे तीसरी तुलामे फूल ३ है इसमे भामका योगपिड २२३ सुना ६६९ 
हार २७ में भाग लिया शेष २१ उत्तरापादा इसके त्रिकोण उत्तरावाटा 
कत्तिका उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रतत शनिम भावृकष्ट होगा। अथवा भामयोग- 
पिंड २२३ बिन्दुमान ० मे सुना ३३३० भाग ३२ से लिया शप्‌ ३३ 
राशि सत्रिकोण १३ । ३। ७ राशिगत शनिम जातृकष्ट होगा ॥ ९० ॥ 
अथ बुधाष्टकवर्गफलम । 

बुधात्तय कुटुबं च धनपुत्रादिमातुछाः | तत्पचम मंत्रविद्या- 

लिपिबुद्धयादेचितयेत्‌ ॥ ९१ ॥ बुधाएवर्ग सगाध्य गपसक्ष 

गते शनो । बधुमित्रावनाशादाह्ूभत नात्र सशयः ॥ ९२ ॥ 

बुधाष्टकवर्गमे ब॒पसे चौथे भावमे कुटब, धन, पुत्रादि, मामा, बुधसे पंच- 
ममे मत्र विद्या लिति बुद्धि आदिका विचार करना, बुधका अष्टकवर्ग शोधन 
करके जं। शेष नक्षत्र रहे उसमे जब शनि आब तब निस्सशय बधु मित्रा> 
दिका विनाश मिलता है। उद्दहरण-बुध मिथुनमे है इसस चाथे कन्यामे 
फूल ३ इससे बुधका योगपिढ २२६ सुना ७०८ भाग २७से लिया शेप 
६ आद्ठा स्वाती शतभिषा नक्षत्रके शनिमे बधु मित्रादि कृष्ट होगा । अथवा 
योगपिड २३६ बिंदुमान रु से सुता ३१८० भाग १६ से लिया शंष ४ 
कके वृश्चिक मीनगत शनिमे बधु मित्रादिसे कष्ट कृहना तथा योगपिंड२३६ 
पृचम तुलाराशिस्थित फलसे गुना २७से शेष किया १९ रहा मृल अशभ्विनी 
मधानक्षत्रगत शनिमे बुद्धयादिसबधी कष्ट होगा तथा बो० पि० २३६ 
बिन्दुमान ३ सेशुणा ३२ से शेष किया शेष ० मीन कर्क वृश्चिक राशिगन 
शनिमभे बुद्धयादि कष्ट कहना ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 

स॒वेष्टकवर्गफलम । 

जीवात्पंचमतो ज्ञान परतरधमंधनादिकस्‌ । ग्रुरोरएकर्षगेंषु 

संतानमपि कल्पयेत्‌ ॥ ९३ ॥ गुरुस्थितसुतस्थाने यावता 

विद्रत फलम | शत्रनाचगह त्यकत्वा तावतश्व सुताः स्मृत्ता 

॥ ९२४ ॥ संख्या नवाशतुल्या वा तदीशस्याथवा पुनः। 

सुतभेशनवांशेश्व समाना वापि कल्पयेत्‌ ॥ ९५ ॥ गुरो 
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रशकवगेंषु शोप्य शेषफठानि च। कृराथ्ितफर्ल त्यक्ता 
शैषास्तस्पात्मनाः स्मृताः ॥ ९६ ॥ व्ययाथसुतसस्थ॑श्च 
पाप॑ः स्यथात्काणसतातः । ग्रुराशहकवगंषु सुतराशिस्थित 
समम ॥ ९७ ॥ अट्पात्मजः स विज्ञेयां गुरी पंचमगडाप वा । 
तदाशयागहएँ वा तदा प्रात समादेशत्‌॥ ९८ ॥ एतेबहु- 
प्रकारश्चय कृद्पयत्काठांवत्तमः । बहुलक्षणसयागं तदा 
तस्मिन्‌ समादिशेत्‌ ॥९९॥ वशक्षयादियांगश्र पुरस्तादक्ष्यते 
मंया | पूव्वोक्तलक्षणनात्र वेश्ञभत्तः समादिशेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
बहस्पतिके पचमसे ज्ञान पुत्र धर्म धनादि ओर इसके अष्टकवर्गेसे सन्‍्ता- 
नका विचार भी करना ॥ ९३ ॥ झुरुस्थित राशिसे पचममे जितनी रेखा है 
उतनी सतान होती हैं परतु शत्रु नीचादियोमे ग्रह फूल नहीं होता ॥ ९४ ॥ 
अथवा पंचमेशस्थित नवांश संख्याके तुल्य यद्वा सुरुसे पंचमेशस्थित नवाश- 
तुल्य कल्पना करनी ॥ ९५ ॥ सुरुके अष्टकवर्ग शोधनसे शेष फैलोमे पाप- 
युक्त फल छोडके शेष सख्या उसके पुत्रोकी होती है ॥ ९६॥ पापग्रह १२१। 
२।५ स्थानोमें हो तो सतति क्षीण होती है। स॒रुके अष्टकवर्गोंगि पचमराशि 
गत समफल होंवे ॥ ९७ ॥ यद्वा बृहस्पति पंचम होंवे तो वह मतुष्य अल्प- 
पुत्रवाला जानना। यदि भावेशसे युक्त वा दृष्ट हो वो बहुत पुत्र कहने ॥९८॥ 
ज्योतिषीने ऐसे बहत प्रकारोसे सवाब कल्पना करनी, जहा अबिक लक्षण 
मिले तहा अधिक फल कहना ॥ ९९ ॥ इस भावसबंधी वशच्छेत्तादि योग 
आगे कहगा। पू्वोक्त लक्षणीस वशपालक कहना । उदाहरण-शसुरु तुलामें 
है इससे पूचम ११ में फूल ४ है इससे शुरुगोगपिंड 2४ को सुना ३३६ 
भाग २७ से लिया शेष १२ उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषादो, कृत्तिकानक्षत्रगत 
शनिमे सतानकष्ट होगा। अथवा यो ० पि० <४ रध्रमान ४ से सुना १२ से 
भाग लिया शेष ० रहा तो३२।४।८ राशिगत शानिमे सतानकष्ट होगा॥ ३ ० ० ॥ 
शुक्राप्टकवर्गफलम । 
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भुगोरश्कवग च निश्षिप्याकाशचारिषठ । येषु येषु फछानि 
स्युभृयांसि किठ तत्र तु ॥ १०१ ॥ भूमि कलछत्न॑ वित्त च 


(१६४) शम्भुद्राग[प्रकाथ: | 


तदेश निरदिशन्नणाम्‌ । शुक्रानामित्रता रब्पिदारशान्वित- 
दिग्भवा ॥ १०२ ॥ दाराधिपस्थित क्षत्र दारमन्मक्ष् 
विदुः । तस्याच्वनीचराशों वा कचिदिच्छन्ति ता 

॥ १०३४ ॥ तस्थांशकजिकोण वा भायाया जन्मभं वदेत 
टठ्ग्मेन्द्रोभाग्यमं॑ जन्मठग्रम परिकातितम्‌ ॥ १०४ ॥ तया 
समागमक्ष च कल्पयत्तत्र बुद्धिमाव्‌ । स्वश्षत्रस्वाच्गा 
वाषपि स्वमित्रश्नगतो5पि वा ॥ १०० ॥ स्वमित्रांशगता 
वापि वक्तव्य दारलक्षणम्‌ | झुक्कजामित्रता लब्धिखिकाणा- 
देशदिकुस्रियाः ॥ १०६ ॥ प्रोक्तराशियंदा दारजन्म््ष 
सन्ततिस्तदा । अनुक्तराशिजन्मक्षमस्ति चेन्नास्ति संताति 
॥१०७॥ भजुदारेशयुक्तक्ष फलसंख्याः स्ियो विद॒ः। क्षय्रस्री 
ग्रहण साम्यं नृपस्य द्विग्रणं तथा ॥ ३०८॥ मन्दांशे मन्द- 
संयुक्ते मंदक्षत्रेध्ध वा भगों । नीचांशें पापसंयुक्त नांचख्रा- 
भोगमिच्छति ॥ ३०९॥ मेदिनीतनयभागनिवासी मेदिनी 
भवसदाल्ययुक्तः । मंगलेक्षणयुतों भृगपुन्रो5त्यंतसुंदरपर- 
प्रमदाप्त' ॥ ११० ॥ जामित्रे मन्दभोमांश तदीश मन्द 
भोभगे । वेइया वा जारिणी वापि तस्य भायों न संशय 
॥ 3११ ॥ पापानूठांशग चन्द्र जामित्रे व्ययगषषि वा 
पापग्रहान्वत शुक्र त्राहताः शुचमावहत्‌ ॥ ३१२ ॥ शुक्र 
राकसमाना सत्री वणरूपग्ुणानविता । भवच्छरांकतुल्या वा 
दरिशस्य गुणान्विता ॥ ११३ ॥ सपापग5शके विधो व्यये- 
5ड्रनालये5पि चेत्‌। सपापभागवे5ड्र नानिमित्ततः शावापदम्‌ 
॥ १३७॥ सितांशकप्रमाणिकाः छ्लियो भवाति सद्गणा 
तथा चरांशसंमिताः स्वनाथत॒त्यसदुण[: ॥ ११५ ॥ शुका- 
न्मन्दे त्रिकोणस्थे नेए जीवे सुखप्रदम | तेपां बठाबलुत्वन 
भायाया लक्षण वदत्‌ ॥ ११६ । 


भाषादीकासहितः अ० ९ । (१६५० ) 

शुक्राष्टकवगं सभी ग्रहोमे स्थापन करके जिस २ राशिमे रेखा अधिक 
हो तहां २॥ १०१ ॥ भूमि, ख्री, धन उम्त २ देशसे कहना । शुकरसे सप्तम 
भावगत राशिसे वह अथवा सप्रमेशकी दिशासे खीलाम कहना ॥ ३०२॥ 
सप्तमेश जिस राशिमे है वह ख्लीकी जन्मराशि जावते है कोई ज्योतिषी 
सप्तमेशकी उच्च वा नीच राशि मानते है ॥ १०३ ॥ अथवा सप्तममे जिसकी 
अशक है उसके त्रिकोण राशि स्रीकी जन्मराशि होती है। लग्न वा चंद्रमासे 
नवमराशि ख्रीका जन्मलग्म कहा है ॥ १०४ ॥ तहां बुद्धिमानने उनके 
समागम राशि कल्पना करनी । सप्मेश अपनी राशि उच्च वा मित्रराशि 
मित्राशकमे जैसा हो वेसाही ख्ीके लक्षण कहना। शुकरके सप्तम राशिसे खी- 
लाभ त्रिकोणराशीश दिशासे कहना ॥१ ०७॥ १ ०६॥ यढि उक्त राशियोमेसे 
कोई राशि ख्लरीकी हो तो सताते होगी ओर उसका जन्मक्षे अनुक्त राशिमे 
हो तो संतातेि नहीं है ॥ १०७ ॥ शुक्र तथा सप्मेशगत राशिमे जितने फल 
है उतनी खस्री होती है। राशेफलसख्या ख्रीसख्या महणमें ओरोकी अपेक्षा 
राजाकों द्विसुण कहना ॥ १०८ ॥ शुक्र शनिके अशमे शानिसे युक्त शनिके 
राशिमे नीचाशकमे पापडक्त हेवे तो नीच खौंसे भोग करता है॥ ३०९॥ 
शुक्र भोमरारिमे भोमाशकम भोमसे युक्त वा हृष्ट हो तो अत्यंत झुदरी पर- 
ख्रीमे आसक्त रहे ॥ ३१० ॥ सप्रममे शनि वा भोमका अशक हो, शानि 
भोमसे दृष्ट वा युक्त हो, सप्तमेश शाने मगलसे युक्त हो तो उसकी ख्री वेश्या 
अथवा जारिणी होय ॥ १३१ ॥ चढद्र॒मा पापानूटांशमे सप्तम वा व्यय- 
भाषमे हो शुक्र पापचुत हो तो ख्लरीके कारण शोक भोगेगा ॥ ११२॥ शुक्र 
जिसके अशकमे हो उसके रूपवणोदि समान अथवा चहनवाशेशके समान 
स्री होती है तथा सप्मेशके सुणोसे सुक्त होती है ॥ ११३ ॥ पापाशमे 
पापयुक्त चंद्रमा ३२ वा ७ भावमे हो शुकभी सपाप हो तो ख्रीनिमित्त शोक 
एवम आपत्ति होवे ॥३१४॥ शुक्रके अशतुल्य ख्री सहुणा होती है, इन- 
मेभी चराशकी गणना है अशेशके सहश सुसुण जाननी ॥ ३१५ ॥ शुकसे 
०। ९ भे शनि वा सुरु होवे तो शुभ नही होती, खियोसे सुख नहीं होता 
इन योगोके बलाबलप ख्रीकि लक्षण कहने | उदाहरण-शुक्रका बोगापिण्ड 


(१६६) शम्भुहोराभकाशः । 
१६० शुक्रसे सप्तम तुलागत रेखा ३ से सुना, २७ से भाग लिया प्‌ २१ 
उत्तराषादा कृत्तिका उत्तराफाल्युनी नश्षत्रगत शनि ख्रीकष्ठ होगा । अथवा 
यो० पिं० १६० बिन्दुमान ५ से रुना १२ से भाग लिया शप ८ वृश्चिक 
मीन कके राशिगत शानिमे खीकष्ट होगा ॥ ११६ ॥ 
शन्पष्टफवर्गफलम । 
शनेश्वरस्थितस्थानादष्टम॑ मतिरुच्यते । झनरण्कवरगे 
स्वस्यायुष्यं विनिर्दिशोत्‌ ॥ ११७ ॥ ट्रात्प्रभाति मंदान्तं 
फलान्येकत्र कारयेत्‌ । लग्मादिफलतुल्याब्दे व्याधिवर समा- 
दिशेत्‌ ॥ ११८ ॥ मन्दादिलग्रपयंत फलान्येकत्र सेगुतम । 
मन्दादिफलतुल्याब्दे व्यापि तस्य समादिशेत्‌ ॥ ११९॥ 
तयोयोगसमाब्दे तु मृत्युयोगं प्रचक्षत । शीप्यादिगुणन कृत्वा 
पिण्ड संस्थाप्य यत्नतः ॥ १२५० ॥ अपष्मस्थफलेहत्वा 
सप्तविशतिभानितम्‌ । शतादूध्व॑ तु तत्पिण्डं शतमेव त्यजे- 
त्ततः॥ १२१ ॥ आसयु्पिण्ड तु जानीयात्याखद्वेलां तु 
कल्पयेत्‌ । त्रिकोणेकाधिप्त्यक्षशोधनं विस्चय्य च 
॥ १२२ ॥ पिण्ड संस्थाप्य गुणयेछग्रादएमंगेः फलेः। सप्त- 
विशतिहूच्छेष मृत्युकार्ं वदेद्रधः ॥ १२३ ॥ समृठाएकवपर्गे 
च यत्र नास्ति फल गहे। तत्र नास्ति फर् तत्र यदा याति 
शनेश्वरः ॥१२४॥ तहृहं रविचन्धों चेदशाछिद्रे मृति वदेत्‌। 
दशाछिद्रसमायोगे मृत्युरेव न सेशयः ॥ १२५ ॥ मंदाएवर्ग- 
राशीनां हीनराशो क्षयो भवेत्‌ । तद़ते भास्करे मंदे तस्मिन 
काले माति वदेत्‌ ॥ १२६॥ 
शनि जिस स्थानमे है उससे अष्टम मृत्युस्थान कहाता है, शानिंक अष्टक्‌ 
वगेसे आयु कहनी ॥ ३१७ ॥ लग्नसे शनिपर्यतेक फल जोडके लग्नादिफल 
तुल्य वर्षमे रोग तथा वर कहना ॥ ११८ ॥ लग्मादि शानिषयंत फूल तथा 
शन्यादि लग्मपयंत फूल जोडके तत्तुल्य वर्षमे मनुष्यकों रोग कहना॥१११९॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ९ । (१६७) 
उन दोनोके योगतुल्य वर्षमे मृत्युयोग कहते है। यदि उस समय हीनबलीकी 
दशा भी हो शोधन सुणन करके यतनसे पिंड स्थापन करके ॥ ११०॥ अष्टम - 
भावस्थ रेखाओसे सुनना २७ से भाग लेना सोसे अधिक हो तो उसमेसे ३ ० ० 
घटाय देने ॥ १११ ॥ यह आयुःपिण्ड जानना इसमे पूवेवत काबे करना 
तथा त्रिकोणेकाविपत्य शोधनभी करके॥ १२२ ॥ पिण्डकों लग्से अश्टम- 
गत फलोस गुनके २७ से भाग लेना शेष मृत्युकाल कहना ॥ १२३ ॥ 
मूलाष्टकवर्गमे जहा फूल वहीं है तहा जब शनि भावै ओर उस भावमे सूर्य 
चन्द्रमा आबे तो दशाके शून्यभागमे मृत्यु कहनी, दशाछिद्रके योगमे 
निःमन्देह मृति होती है ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ शन्यश्वगेराशियोंडी जो हीन 
राशि है उसमे क्षय होता है, जब तहां सूर्य शनि आये तब मृत्यु कहनी । 
उदाहरण-लगसे शनिपयेत फूल ४ । १। ५। ३ इनका योग १३ वर्षमे रोग 
होंगा । शनिसे ठग्मपपत्‌ फल १। ३।४। ३।६।४। ३। २ इनका 
योग २६ वर्षमे रोग मृत्यु वा परदेश गमन वनक्षय होंगे। अथवा दोनोके 
योग ३९ वर्षमे उक्त फूल कहने इसमे हीनबलीकी दशा होनेमे मृत्यु कही 
हैं। यहां उदाहरणमें उस समय लग्नदशा वर्तमान है उसका बछ ६। ४ । ८ 
“ आ्यल्पे हीनबली ज्ञेगों बी पढविके स्मृतः ” इससे लग्न बलवान 
होनेसे ३९ वर्षमे मृत्यु नहीं होगी तब उदाहरण है कि, लग्न ४ शनि ८ के 
बीचमे फूल १३ को सात ७ से रुने ९१ म २७ से शेष किया बाकी १० 
मधानक्षत्रगत शनिमे सुखकी हानि एवं धनकी हानि होगी । तदनतर 
लग्मसे अष्टमस्थित फूल ३ से शनिका पिंड ३३५ शुना ४०५ भ २७ से 
तष्ट किया शेष ० एतान्मित रेवती सत्रिकोण आश्लेषा ज्येष्ठा नक्षत्रगव शनिमे 
सुखहानि घनहानि होगी । शरनिके अष्टकवगेमे जहां शून्य हो उस राशिगत 
शनिम यदि दशारिष्ट ओर दुष्ट दशाभी हो उस समयमे निश्चय मरण कहना। 


का 9. कल, 


उसके त्रिकोणगत शनिमेभी दुष्ट दशा होनेमे मरण कहने है ॥ १२६ ॥ 


प्रयांति वियदब्दके सति दशायरिश्ट भर तदा मरणनिश्चयं 


(३६८ ) शम्भुद्राप्काशः । 
निगदित लिए नो मृपा। जिकोणभवने तता5पि सति दुए- 
पाकादये प्रयाति मरणं पुमानपि च रक्षकश्वच्छिव- ॥ ३२७ ॥ 
शन्यष्टकवर्गमे जिस राशिम शून्य होय उस राशिम जब शनि प्राप्त हाय 
ओर दुष्ट दशाभी प्राप्त होय तो उस वरषेमे महादेवजी रक्षा करनवाले हो 
तथापि मरणको प्राप्त होता है ॥ १२७ ॥ 
भोमान्तं तुतः कुजात्तनुलयं योगे फलानां तथा 
तत्तुल्यं शरदीदह कष्ट मनिशं शाख्रानलोत्थ भयम | 
मन्दाराड़भयोः फलेक्यकमिते सोम्योज्झिते शद्रभी- 
मंदरेक्यमिते फले क्षतिभय राहो' सुखानां क्षति३श || १२८॥ 


भामाष्ठकव्गेम लप्मस भामा[तफूलक्थ ४ से भामम लग्नात फलक्य ३० 
इस वर्षम शख्राभिमय होगा, शनिसे लग्नपेत २६, लगने शन्यत ३३ 
इनमे शश्रभीति वा सुखहानि है।गी। यहा लग्न शुभ गहरहित ह मोम लक्मात 
गत फलेक्य ३० इस वर्षमे जानना तथा शनिके अष्टकवर्गमे राहुके लग्रात- 


कै.) 883 हल. 


फेलेस्प ३४ इस वर्षमे सुखहानि होगी ॥ १२८ ॥ 
शुभखचरफलक्यातात्वग नतानन्‍त घपनतनयसुखाना भाजन 


स्यान्मनुष्यः | धराणितनयवगें बिन्दुसंज्ञातयोगे तनुरुयमिह 

वर्ष पापगे मृत्युभीतिः ॥ १२९ ॥ 

शुभग्रहोके फलक्यसे धनपृत्रसुखादिका भोक्ता मनुष्य होता ह ओर 
मंगल व्गसे मृत्यभीति होती है। उदाहरण-चन्द्राष्टकवर्गम चन्द्रफल ४, 
लग्मफल ३, फलेक्य ७, लग्म ४ में चन्द्रातफ़लक्य ४२ वर्षमे धन, पुत्र, 
मुखादि प्राप्ति होगी। बुधाष्टकवर्गमे बुधसे ३ लग्मात रेखेक्य ८ लमसे बुधपर्यन्त 
रेखेक्य ४९ इस वर्षमेमी वही फूल | स॒ुरुके अष्टकवर्गम धुरुसे ७ लग्मांत 2 
फलेक्प ४२ लग्नसे स॒रुपर्यत १४ इस वर्षमेंभी वही फल । शुकराप्टकवर्गम 
शुक्रसे लम्मप्यत फलेक्य ३० लग्मसे शुक्रप्यंत ३७ इसमेमी वही फछ । 
लग्माष्टकवगंमे लगसे भोगांत 2 भोमसे लग्मांत 2५ इस वर्षमे प्रापफल 


भाषादीकासहित: अ० ९ । (१६९) 


होनेसे अशुभ फूल होगा। लग्नाष्टकवर्गमे लग्से सुरुप्यत फूल ३ ३ शुरुसे लग्म- 
पयेत ३६ में शुभ फल होगा । सूयोध्टकवर्गमे सूर्यसे लग्॒पर्मेत ५ लग्से 
सूर्यप्येत 2३ इस वर्षमे रोगादि फूल होंगे। मोमाष्टकवर्गमे भोमसे लग्मप्थेत 
४३ इसमे पापभी ह इससे मृत्युभीति होगी। इस प्रकार शुभाशुभ विचारके 
बुद्धिमानोने कहना ॥ १२९ ॥ 
मातंण्डपुतराएकवर्गमध्ये यथयड़हे शुन्यफल्ल भवेश्व । 
तत्तद्भमप्ये रविजेड्थ सूर्य तदा शरोरामयपीडन स्थात्‌ ॥ ३३० ॥| 

शनिके अष्टकवर्गमे जहां २ शून्य है उस २ राशिमे सूर्य वा शनि वा दोनो 
आंबे उस समयमे शरीर रोगपौडित होगा। यहां उद्दहरणमे शब्यष्टक- 
वगेम शून्य नहीं है ॥ १३० ॥ 

लग्माष्टकवर्गफलम । 

विलग्रादथो द्वादशस्थानजातं फल जातकादों फल किचे- 

दुक्तम । पर निश्चयात्नाक्तमं विदृता कावोवेिश्वनाथ 

₹फुट तत्पव्यं ॥ ३२१ ॥ सवाष्टकग्रहफलेः सावियान्‍ज्य 
चकक मृत्यादगुण्यमशुभ शुभभमव तत्र।| जन्माद्तः फछ- 
समंव दशा समाक्ष्य यात्राववाह्मंय॑ बहमसत्युयुक्त 

॥ 3३० ॥ मपादिभानां सकलाषए्टवंग उत्पन्तरेसागणमंव्‌ 

कुयात्‌ ॥ धप्ृत्यादंतत्तातामत कोॉनेष्ठ तन्रशावसान के 

मध्यवायां: ॥ १३३ ॥ तविशज्ञापिक तूत्तमवायदाः स्थु 
शरीरसोख्याथंयशोविशेषः । स्वस्वाष्टवर्गे यदि वेदहीना 
कुशाय सोंख्याय च वेदपुराः ॥ 3४३४ ॥ 

१३१ वा छोक स्पष्टाथ हे | चक्रमे मेषादिराशियोंके जिस जिस ग्रहा- 
इकवर्गम हु सबका योग स्थापन करके शुभाशुभ दशादिमे विचा रके विवा- 
हादि शुभकाय टीन फलमे न करना शून्य फलमे मृत्यु फूल है। भेषादि 
राशियोके समस्ताष्टकव्ग उपन्न रखायोग ३८ से २० तक हो तो कविष्ठ 
३० तक मध्यम तीससे अधिक उत्तम वीये शरीर सोख्य, धन, यशादि 


( १७० ) म्भ्ुहागप्रकाश: | 

विशष होते है । अपने २ प्रत्येक अप्रकवर्गम यदि ४ से हीन हो तो ऊुश 
४ से ऊपर सुख देते है। उदाहरण-धनरगशिके रखा मान अष्टकृय्गेम ३८। 
१९।२० ।२३। २९५।२३। २४। २० है इसमे ९ राशि शुभ- 
कार्योम कनिष्ठ है। मकरमे २६ मध्यम । मिथुन, तुला, वृश्चिक मे थे मन्यम 
शुभ हैं। करके, कुम्भ, कन्या, वृषभंम ३३। ३४ । ३४ । ३४ कऋमसे 
है तो करके शुभ ओर कन्या, कुम्म, वृषभ अति शुम ह ये मध्यम शुम है । 
सिंह ३७, मीन ३७, मेप ३८ उत्तमोत्तम हु॥ १३१-१३४ 


दृशमभवनरेखाभ्योइघिक ठाभमानं भवति यदि विहीन 

स्यादययाख्यं तताइपि | अधिकतरविलग् भागसंपत्तिभाक्ता 

विनिमयवश् तस्तद्वेपरीत्यं जनस्य ॥ १३० ॥ 

दशम स्थानस लग्नपयत अगपिक फूल होनेस लाभ मानादि अधिक मध्यमसे 
मध्यम हीन फलसे भोग सपत्तिकी हानि। सबसे लग्का फूल अधिक होनेमे 
भोगवान घनवान्‌ होता हैँं। विपरीत हो तो उस मनुष्यकोीं उलटा फूल 
होता ह | उदाहरण-दशमे रेखा ३८ एकादइशम ३४ हीन होनेसे व्ययाधिक 
होगा लग्ममे रेखा ३१ अधिक होनेसे भोगवान धनवान होगा॥ ३३० ॥ 


प्रादक्षिण्पयादिभानां सकठफलयुति दिकक्‍्वतुष्कक्रमेण 
कृत्वा तद्भागतो यः समधिकफलतः शोभन हानिमल्पात्‌ 


सोम्याः स्वोच्स्वगेहोद्तिखचरयुतेदिंग्वि भागे स्वकाय 
वित्तशाशासु वित्त मृतिपतिंगतादिग्भागग दंहनाशः ॥ ३३६ । 


(५ हर, #ह५ 


लग्मादि३ शराशियोका सब्यमागसे पूवादिकमसे तीन २राशि पूवादिदिशाम 
जाननी, जसे १। १२। ११ पूवं, १० । ९। ८ दक्षिण, ७।६। ५ 
पश्चिम, ४ | ३। २ उत्तर । प्रत्येक दिशाक्े ३ राशिगत फलका योग 
जहां अधिक हो उस दिशासे शुभ जहां हीन फल हो तहां अशुभ जानना। 


१ सिद्धसेन -* मसध्यात्फछायिकों छाभों म यात्क्षणफलों व्यय । यस्य रेसाधिक छप्त 
हि श्ः बिक को 
भागवानथुवान्भवेत्‌ ॥| ?? इते | 


भाषादीकासहितः अ० ९ । (१७१ ) 


यहाँ फल मान त्रियुण करना १८ | २० । ३० जिसुण ५४ से ७७ पर्यत 
क्षीणपफ़्ल, ७० से ९० मध्यम, ९० से ऊपर उत्तम फूल जैसे लग्नादि ३ 
राशियोके फूल ३३। ३०। ३४ योग ९४ ववब्वेसे आधिक है प्र्षेदिशामे 
शुभ होगा | दशमादिका योग १०९ नब्बेसे आविक दाक्षिण दिशा शुभ। 
सप्म[दिका ७१ पश्चिममे मध्यम चतुथोरिका ३१०१ उत्तरमे शुभ जिस 
दिशाम भागाविक है तहा स्वोचादिगत ग्रहमी हो तो उस दिशामे कार्यसिद्धि 
होगी । जैसे यहां पूर्वमे बुध स्वग॒ृही सूर्यय॒त चंद्रमा मूलत्रिकोणमे है तो पूर्व- 
दिशामे कार्यसिद्धि मध्यम तथा हानिभी होगी । शुक्र स्वाशकी दक्षिणमे है 


तहां कायभिद्ठि होगी इत्यादि । पनेश जिस दिशामे हो तहासे घनलाभ अष्ट- 
कमे जहा हो उस दिशासे मृत्यु होगी ॥ १३६ ॥ 


भाव विलोक्य सदसत्फलदायक त तद्राशिसंभवफलेश् 
तदुक्तपिण्डम । निम्न भभक्तपरिशेपक् प्रयाति सोरिस्तदा 
भवति भावफलस्य नाशः ॥ १३७ ॥ 


जन्मकुडली । समुदायाश्फवर्ग: । 





सवंदा शुभाशुभ फल भाव देखके उस राशीगत फलसे तदुक्त पिंड लप्षपिंड 
सुनके २७ से भाग लेना शेष जो बचे उस नक्षत्रमे जब शनि आबे तब उस 
भावोक्त फलका नाश होता हैं। उदाहरण-लग्नका उक्तपिंड १५२ लग्नोक्त 
फूल ४ से युना ३०८ ओर २७ से भाग लिया शेष १४ अश्िनीसे वर्तमान 
गणनासे चित्रागत, वत्तेमान स्वाति इनमे जब शनि आवे तब लग्म पापग्रह- 


(३७२ ) शम्भुहागप्रकाश*' । 

रहित होने देहकष्टमात्र होगा । तथा तृतीयभावफठभी उतनाहीं ह तींमेर 
भागमे राहु है इससे चित्रा स्वातीगत शानिमे भातृनाश, खीमरण होगा । ९ । 
११।१२ भाव लग्नफल ४ के तुल्य है । सप्तम अष्टम नवम भाव परापरहित है 
इस लिये इस भाव सम्बन्धी कष्टमात्र होगा ११ भावम एसाही ह इसमे तहाभी 
ऐसाही फूठ जानना । १२ भावम सूर्य बुध पाप शुभ दोनोके होनेस मिश्र 
फूल है। द्विवीय और पश्चम भावस्थ फल ५ में लम्मनपिह्ठ ३७२ सुना ७६० 
ओर २७ से भाज॑क शप ४ रोहिणी मृगशिर नक्षत्रगत शारनिम वन, 
संतानकष्ट होगा । सुखस्थफल ४ से सुना ८०८ आर २७ से तष्ट करके 
शेप २४ शतमिषा नक्षत्रगत शनिम गृह ग्रामादि कष्ट होगा। रिपुभावस्थ 
फूल २ से पूर्ववत्‌ करके शेष ७ पुनर्वेसु नक्षजगत शरनिम शत्रुभ कष्ट मिलगा। 
कमभावस्थ फूल ४ से पूर्ववत्‌ करके शेप २१ उत्तरापाढद्गत शनि कम 
व्यापारादि कष्ट होगे ॥ १३७ ॥ 


पू्वेरुक्ते सोरिनक्षत्रकाले रिए्टं राशो विश्वनाथस्तमाह।। पिडे 
रेखाताडिते भावशेपे राशों तस्मिन्‌ याति सोरिः समायाम 
॥ १३८॥ यस्यां तत्तद्भावहानि च॒ विद्यात्पाहुवषें वाथवा 
तत्निकोणे । कृत्वा बिदुभ्यस्तु काठ सुधीमान्‌ तस्माद्वाच्यः 
प्राप्तिकाठः शुभत्वे ॥ १३९॥ 


लग्मनपिड भावफलसे गुणके ३२ से तथ्ट करना शेष राशि सत्रिकोणगृत्‌ 
शनि उम्र भावकी हानी जाननी । अथवा बिन्दुसे शुभत्व॑मे वह प्राप्तिकाल 
कहना । उदाहरण-लग्नपिढ़ ३०२ सलमग्नस्थकल ४ से गुना ६०८ राशि 
३२ से भाग लिया शेष ८ सत्रिकोण ८ । ३२। ४ राशि शनि दहकष्ट 
होगा । एसेही थनादिभावोक्राभी फड माधथन करना ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 
मृत्युभावेशभात्कोणनिम्न फल मृत्युक् सूर्यशेपक्षंगे भास्करे 
नाशनम। तत्रिकोणे5थवा रिश्मासं वदेत्तातमातुगरहा्ये5 थवा 
कृल्पयेत्‌ ॥ १४० ॥ सूयजाहम्रमृत्य्वी थ्वरांते च॒ तत्पिण्डक 


भाषादीकासहितः अ० ९ । (१७३ ) 
ताडित॑ मृत्युमानेन व । सुर्यशेषक्षेगे भास्कर नाशनं तत्रि- 


कोणे5थवा स्याद्विधिः सर्वत्तः ॥ १४१ ॥ 

अश्मेश जिस राशिमे है उसके त्रिकोणशोवित फठसे अष्टमस्थ सुनना 
३२ से शेष करना, शैष राशि तत्रिकोणसहित मासमे अरिष्ट कहना । अथवा 
मातृपितृभावसे करना जेसे अश्मेश शनि वृश्चिकमे है इसके जिकोणशोधन 
फूल १ से अष्टमस्थ फल ४ गुना ४ राशि तष्ट शेष ४ सत्रिकोण ४ । <। 
३२ राशिगत सूर्यमे अरिष्ट मास कहना ॥ १४० ॥ शनिसे लग्न अभश्मेशके 
अतगेत फल जोडके मृत्युभावस्थ फलसे गुनना ३२ से तथ्ट करके शेष राशि 
सत्रिकोणगत सूर्यमे नाश कहना । सर्वत्र ऐसा जावना । उद्हरण-सूर्येज्‌ 
( शनि ) से लग्न ओर मृतीश्वर शनिही है इस लिये तत्रस्थ पिण्डित फल ५ 
मृत्युभाव फूल ४ से सुना २० सूर्य १२ से शेष किया तो ८ रहा सनि- 
कोण <। १२ । ४ राशिगत सूथमे रिष्ट होगा ॥ १४१ ॥ 

मीनाय॑ मिथनांतक प्रथमक प्रोक्त वयः प्राक्तनेः 

कर्कायं वणिजांतक॑ तरुणतासंज्ञं च मध्यं बुधेः । 

कुम्भांतं स्थविरान्तक॑ च बहुभियत्सत्फलेः संयुत्त 


(५ (०. ही 


तत्सोख्याथबिशपक बलयुतेनाय॑ विशेषाच्छुभग् ॥ १४२ ॥ 


मीनादिस मिथुनानतप्यंत ३१२। ३। २ । ३ प्रथमावस्था, ४ । ५। 
६ । ७ तरुणावस्था, 2८ । ९ | ३०। ११ वृद्धावस्था जाननीं, जो जो 
राशि रेखाविशेषवाली है उसके उक्त अवस्थामे सोख्य धनादि विशेष जानने । 
जिसमे बली ग्रहभी हो उसमे ओरभी विशेष शुभ जानना । जैसे मीनादिसे 
मिथुनाततक रेखायोग १३९ यह परमायक्षेपक १६० से अधिक होनेसे 
पहिली अवस्थामे सोख्या्थ विशेष होगे तथा शु० च० बु० सू० से युक्त 
होनेसे ओरभी विशेष होगा तथा कर्कादिसे तुलाततकका फेलेक्य ११५ 
प्रमायु ११० में कम किया तो उत्तर वयमे साख्यार्थ मध्यम होगे॥१४२॥ 


(१७४ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


बी भ् 


राहयुक्तगुरुराशिग गुरो तत्रिकोणमपि रिष्कारकम । 

अल्पमृत्युरिषुनायकयोगक्षे श़नो मरणयोगसंभवः ॥ ३७३ ॥ 

जिसके जन्मलग्ममे ९ । ३२ राशिका राहु हो तो उम राशिम जब सुरू 
जांवे तब अरिष्ट ममव कहना , उसके त्रिकोणमे भी विकल्पसे जानना । अथवा 
जिस किसी राशिमे राहुयुक्त सुर हो उमर राशि सत्रिकोणगत शनिमे अरिष्ट 
संभव कहना । पड़ेश जिस राशि नक्षत्रम है उमर गशि नक्षत्र सत्रिकोणगत 
शनिमे मरण सभव कहना । उदाहरण-यहां पष्ठेश सुर तुछा राशि, स्वाती 
नक्षत्रमे हैं तुला स्वातीगत शनिमे सत्रिकोणमे अल्पमृत्यु समव्‌ कहना। उक्त 
मृत्युसमयमे यदि कोई प्रबल दीघायु योग हो जिससे अल्पमृत्य न होंसके 
तो अपने समान किसीकी मृत्यु होगी ऐसा कहना ॥ ३४३ ॥ 
ठ्ग्मेन्द्तस्लिंशतिमे हकाणे गुरो जिकोणेएपि तदीश्वरस्य । 


कर 


वर्ष विवाद परदेशयान शरीरपीडा मृतिसन्निभा स्थात्‌ ॥ १४७ ॥ 

यदि चन्द्रमासे या लममसे तीसवे द्रेष्काणमें सुरु हो तो उस देष्काणका 
जो अपिपति है उसके जिकोणमे जब शति जांव उस वर्षम विवाद, परदेश- 
गमन, शरीरपीड मृत्युतुल्य होती है ॥ १४४ ॥ 


मृत्युपद्गादरशांशत्रिकोणे5सुरो मृत्युनाथम्रिकोणस्थसूर्य मृतिः । 

अकलिताहतो राहुलिपतागणश्रकलिपाप्तमुक्तो रविश्तृत्युदः 

॥ १४५ ॥ भोममातंण्डलिपाहतिः कारयबचक्लिपताहताछब्ध- 

गुक्तो रविः । याति यस्मिस्तदा तत्निकोणेडपि वा छेशमाहुः 

क्षय मासि धीमान्‌ वदेत्‌ ॥ १४३ ॥ 

अध्मेश जिस द्वादशांशमे है उसके त्रिकोणमे राहु जब जावे उम अवसरमं 
अध्मेशगत राशिके त्रिकाणस्थ सूर्यमे मृत्यु कहनी और कहते है कि, राहुका 
लिप्तापिडकों सूर्यके लिप्तापिंडसे सुनना चक्रलिप्तामे भाग देनेसे जो मिले वह 
सूययलिप्तापिंदगे जोडना उसके राश्यादि करके उसके तुल्य सूर्यमे मरण होगा। 


भाषादीकासहितः अ० ९ | (१७५ ) 

उदाहरण-जन्मलग्से अष्टमेश शनि पाचवे मीनके द्वादशांशमे है इसके 
त्रिकोण ११। ४ । ८ में जब राहु आंबे तब अष्टमेशगत राशि त्रिकोण 
<।१२।४ राशिके सूर्यमे मृत्यु होगी ओर सू ० २।४ । २८। ० लिप्ा- 
पिंड ३८६८ से राहु लिपापिडकी ९३०६ सुना ३६३८९००८ चक- 
लिप्त २२६०० ( १२ राशिकी लिपा ) से भाग लिया १६७५ कला 
मिली शेष ९००८ पश्टियुणित ५४०४८० चक्रलिप्तासे भाग लिया २५ 
विकला हुई कलादिफल १६७७ । २५० में अकेलिप्तापिंड ३८६८ मिलाया 
५० | ४३। २० इसके राश्यादि ३॥ २१। २३। २५ इस स्पष्टमे जब 
सूये आवगा तब मृत्यु होगी नोममातेडेति सूर्य लिपा ३२८६८ भोमलिपा 
७६७७ इनका सुणन २९६१७२७६ चकालेपता २१६० ० से भाग लिया 
१३७१।१० कलादि मिले यह अकेलिपा ३८६८ मे जोड़ा ५२३९।१ ० 
राश्यादि २ । २७। १९ । १० इस स्पष्ट तुल्प सूर्यमे केश एवं क्षय होगा 
अथवा उसके त्रिकोणमे होगा ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 

निपनेशद्वादशाशत्रिकोणे भास्करें मृतिः । 

निषनशत्रिकांणे वा सूयादष्वागतंष्वांपे ॥ 3७७ ॥ 

पष्ठटाएमव्ययशाना स्फकुटयागगत गाना | 

नाते तत्र विनानायात्तात्रिकोणगतेडपृव[ ॥ ३३८॥ 

लग्मसे अश्मेशके द्वादशाशके जिकोणमे जब सूर्य जावे तब मरण होगा। 

अथवा अष्मेशके त्िकोणगतमें होगा॥ १४ ७॥ पडष्ठाप्टमव्ययभावेशोके रपष्ठ 


यांगम जब शाव हा तब अथवा उससे नरकाणगतर्म मरण जानना ॥ ३ ४ ८॥ 


७ हर अर 


अश्मशात्रकाण विधु स्थाशधदा यागामन्दा तथा ततन्नवाश- 

एपिवा । तत्रिकोणे प्रयाते मृति निर्दिशेन्निश्चयात्त्वट्परेखो- 

द्वव वासर ॥ ३७१९ ॥ 

अष्मेशके त्रिकोणमे जब चन्द्रमा योग करे अथवा अश्मेशगत नवां- 
शके त्रिकोणमे चन्द्रमा जावे उस दिन अल्प रेखाभी होंवे तो मृत्यु निश्चय 
कहनी ॥ १४९ ॥ 


(१७६ ) शम्भुहाराप्रकार: । 
निवनलग्माह । 

जन्मठप्ग्रनन्दुग नदभागा क्रमाहदपणश्यशराशा बयात तना । 
मृत्युजन्मांगनीचोदय शरून्यग दुष्पपाकीदये दहसुक्तिभवेत्‌ ॥१५० 

मरणलभ्न कहते है-कि, जन्मलग जन्मचद्रके नवाशक ऋमसे ६४ 
नवाशतुल्य राशिमे जब लग्न वा चन्द्रमा जाँव तब शरीर छटेगा अथवा 
उच्चसे सप्तम नीच होता ह मृत्युनीचोद्य सिह जन्मलमम नीचोदय सप्तम 
मकर यहा जब लग्न आंव उम॒ समय लग्ममे फूल शून्य हो तथा दृष्टमहकी 
दशाभी हो तब शरीर छटेगा | उदाहरण-ल० २३॥८।५॥०।० च्‌० १॥ ८ । 
१७। ० नवाश ३ | २० मान ६० से घुना २०० अश ३० से भाजे 
तो राशि ७ इससे युक्त लग्न १० । ८ । ४५ । ० चर 2 ।<। १७ । ० 
लग्नका ६०वाँ नवाश ११ चंद्रका ९ इनमेसे किसी लग्न मृत्यु होगी 
अथवा लग्मसे अष्टम राशि ११ इससे सप्तमसिहम तथा जन्मलग्न ४ इससे 
सप्तम १० लम्ममे मृत्यु होगी यहाँ उदाहरणमे दोनों स्थानोमे शून्यफूल नही 
होनेसे यहाँ यह मृत्युलम सभव नहीं है ॥ १०० ॥ 
विद्वहम्पे खेटडीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंज्रानोदिते च । 
होरासारे शंसुहो राप्रकाशे सम्पूर्णय ह्यएवर्गे फोक्तिः ॥ १५१ ॥ 

इति श्रीपुलगजविराचिते गम्बहोराप्रकाशेड्ट्रकर्गफलाव्यायों नवमः ॥ ९ ॥ 

इस छोकका अर्थ पू्वेश्रतिपादितही है विशेष अश्वर्गफलान्याय पूर्ण 
भया ॥ १०१ ॥ 

इति श्री/मुहोराप्रकाश माहीवरीमाषाटीकायाम्रकबगेफला ब्यायो न्‍्वम || ९ || 


अक दशाच्तदशाफलाध्या यू! १७ | 
यद्राजयोगननितं तथ भावजातं यद्रिएयोगनफर्ल गदितं 


पुराणेः ॥ सव॑ च तत्किल दशाफलछग भवेज्व तेना5थुना 
फलमठ कृथयामि सम्यरू ॥२॥ आद्ा दशा चेत्किल 


भाषादीकासहितः अ० १०। (१७७ ) 


भास्करस्य तातांबिकाविप्रकरी नराणाम्‌ । तथा तनोः झैश- 

करा नर्तात ज्ञानाथदात्रा शशिना दृशा$ई5द्या ॥ २॥ टठाभ- 

जिपट्स्थानगतः समस्तः शुभः सुखाथांश्व भवन्त बाल्य। 

तम्नस्थपापेवंयसा विराम भवान्त जायाथंसुखाने सम्यक्‌ ॥ ३। 

जो पूर्वाचायने राजयोगसे मावफलसे अरिश्योगसे ग्रहोके फल कहे है 

उन सबका फल दशामे होता है, इससे दक्षाफल इस समय कहताहूँ ॥१ ॥ 
यदि प्रथमा दशा सूर्यकी होंबे तो मनुष्योके पितामाताकों विश्न करनेवाली 
होती है, लग्नदशा प्रथमा होवें तो बराबर केश करती है, यदि चंदृदशा 
प्रथमा हो तो ज्ञान एवं धन देनेवाली होती है ॥२॥ यदि ३१।३॥६ स्थानोंमें 
शुभग्रह सभी होते तो सुख धनादि बाल्यावस्थामे होते है, इन स्थानोमे पाप 
ग्रह हो तो पिछली अवस्थामे स्री पन सुख अच्छे प्रकारसे होते है ॥ 


स्वोचे स्वक्षे वा त्रिकोणे स्ववगं मित्रक्षे वा संस्थितः कंठके वा । 
नास्तं यातो नाशुभेर॑ध्युक्तो जन्मेशः स्याच्छो भनः स्वीयपाके ॥४॥ 
नीचारिराशिस्थितखेचरस्य स्वक्षोत्रमित्रांशगतस्य नूनम्‌ । 
आये दले मिश्रफला दशा सा पुंसां परादेंपप्यतिशोभना स्थात्‌॥५॥ 
जन्मलग्रेश अपने उच्च स्वरारि मूलत्रिकोण नवाश मित्रक्षे वा केन्द्रमें 
हो अस्तंगत वा पापसुक्त दृष्ट न हो तो अपनी दशामे शुभ फल देता है ॥ ४ ॥ 
जो नीच शत्रु राशिमे हो तथा अपने राशि उच्च मित्रांशकमे हो तो पूर्वार्दमे 
मिश्रित फल पराडेमे अतिशुभ फल मनुष्योको देना है ॥ ५॥ 
स्वक्षस्वमित्रोच्रगहस्थितानां नीचारिभागस्थितखेचराणाम । 
पूष विभागे तु शुभा भवेत्सा दशा पराद्धे मतुनस्य मिश्रा ॥ ६ ॥ 
पंकेर्देशस्य दशाफलानां द्विजापिरानः खलु बोधकर्ता । 
विकत्तंनेन्द्रोषशगाश्व सवे ताराग्रह्मः स्थुः सदसत्फलाय ॥ ७ ॥ 
स्वोचादिमित्रस्वग़हस्थितस्य यद्वा नवांशनिलवोपगस्य । 
पष्ठाप्टमद्रादशवर्जितस्य पाके ग्रहस्याखिलकायसिद्धिः ॥ ८ ॥ 


(१७८ ) म्भुहाराप्रकाशः । 


स्व॒राशि, मित्र, उच्च राशिगत ग्रह यदि नीच शत्रु अशकोमे हो तो दशा 
पूवोद्धमे मनुष्यकी शुभ परादमे मित्र होती है॥ ६ ॥ सूबकी दशाफलीका 
( बोध ) उत्तेजन करनेवाला चन्द्रमा हैँ, सू्े चन्द्रमाके वशीभूत शुभाशुभ 
फूलके लिये सभी ग्रह हैं ॥ ७ ॥ जो ग्रह उच्चादिमे यद्वा मित्रस्वगृहगत वा 
स्वीयनवांश द्ेष्काणमे है ६ | ८ । ३२ भावमे नहीं है उसकी दशामे समस्त 
कार्योकी सिद्धि होती है ॥ <॥ 
चन्द्रादिकानामखिलग्रहाणां दशा तु मूठ शपरिच्युतानाम्‌ । 
शुभा स्मृता तद्विपरातगानां होरागमज्ञेरतिदु-खदा सा ॥ ९ ॥ 
अस्तापिरुठ्युचरस्य पाके पनस्य नाश रिपुरोगभीतिम्‌ । 
टाके महत्त्वापचयत्वमेव दुःखान्यनेकानि भवंति चूनम्‌ ॥ १० ॥ 
खेटस्य मूठांगपरिच्युतस्य पाके नराणां बहुसाहसत्वस । 
हपोंदय्यं धूमिपतेः प्रसाद धनागम कांतिविवधन चे ॥ ३१ ॥ 
अयध्यरिक्षेत्रनवांशगस्य ग्रहस्य पाके रिपुरोगभीतिः । 
भवन्नपात्तस्करतः कड़वा पनस्य नाश परदशयानम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अस्तांगरहित चन्द्रादियोकी दशा शुम, उससे विपरीत गताकी दशा 
अतिःदख दनेवाली कही है ॥९॥ अस्तेगत ग्रहकी दशाम घननाश, रिपु रोग- 
भय, ससारमे अवनति, अनेक दुःख निश्चय होते है ॥१०॥ जो ग्रह उदय हो 
गय। है उसकी दशामे बहुत साहसता, हर्षका उदय, राजप्रसाढ, धनागम और 
काविवृद्धि है।वी है ॥३१॥ शत्रु अविशत्र नवाशगत गहदशाम रिप्रोगमीति 
तथा राजा, चोर वा कलहसे धननाश ओर परदेशगमन होता हैं ॥ ३२ । 
स्वक्षादिमित्रोच्रगृहस्थितस्य यद्वापि तन्न॑दलवोपगस्य । 
अहस्य पका भमताथ[सद्धभ्प्सादो पनधान्यवरद्धः ॥ १३ ॥ 
स्वक्षे स्वतुगे तनुगः सुरेज्यों दुश्चिक्यधर्मायगतः प्रसृतों । 
कराते राज्य स्वकुठानुमानादुत्कपंयुक्ते निनपाककाले ॥ १४ ॥ 
ख्रीपुन्रमित्रोपच्य च कर्म कुलीरगो5ब्नः कुरुते देशायाम । 
जिदोषकारी निधने कुजक्षे नायापश्ुनां निधनोपकीतिंः ॥१५॥ 


+ भाषादीकासहितः भ ० १० । ( १७९ ) 


सन्मित्रविद्याधिषणाधिकत्य करोति याने शशिजस्य राशो। 
गुरोगहे मानसुखास्पदार्थलाभं दशायां कुरुते मृगांकः॥ १६ ॥ 
अहस्य पाके5प्यनुठोमगस्य सोभाग्यसन्मानयशश्प्वृद्धिः । 
कांतास॒तप्रीतिर्तीव नित्य देवद्विनाचों नृपतिप्रसादः ॥ ३७ ॥ 


स्वराश्यादिगत मित्र उच्च राशि यद्वा उसके नवांशगत ग्रहकी दशामे अग- 
णित अर्थ (प्रयोजन ) सिद्धि, राजप्रसाद, धन, अन्नकी वृद्धि होती है॥ ३ ३॥ 
स्व॒राशि स्वोच्गत सुरु लग्ममे वा ३। ९। ११ भावमे हो तो दशामे अपने 
कुलानुमान राज्य बडप्मनयुक्त करता हैं ॥ १४ ॥ करकेका चद्मा स्वदशामें 
स्री पुत्र मित्र वृद्धि, उत्तम कम करता है। मंगलकी राशिमे अष्टम हो तो 
त्रिदोष तथा ख्री पशु मरण ओर अपकीर्ति करता है॥ ३५॥ बुधकी राशिमे 
सन्मित्र विद्या बुद्धिकी अधिकता तथा सवारी देता है। सुरुकी राशिमे हो 
तो स्वदशामे मान, सुख, गृह, घनका लाभ करता है॥ ३६॥ यदि वह वक्री 
गह उच्चादि राशिगत होवे तो सोभाग्य ( उत्तम ऐश्वये ), सन्‍्माव, यशकी 
वृद्धि, ख्रीपुत्रप्रीति, नित्य देव ब्राह्मणपूजन, राजप्रसाद मिलते हैं ॥ १७ ॥ 


("५ ३/«. 


कांताविलासं विविधार्थलाभं प्रीति च सोख्य॑ भृगुज्स्य शशो। 

ख्रीपुत्रवादं विविधाथलाभं करोति चेद्रः खलु सूर्यगेहे ॥ १८ ॥ 
दुर्गारण्यनिवासं च निर्माण गोग़हस्य च । 
कुर्यान्‍्मन्दगहे चन्द्रः समीरजनितव्यथाम ॥ १९॥ 


शुक्रराशिका चन्द्रमा अपनी दशामे ख्रीविलास, अनेक प्रकार धनलाभ, 
असन्नता, सुख देता है । सूर्यकी राशिमे ख्री युत्नोसे विवाद, अनेक प्रकार 
धनलाभ करता है॥ १८ ॥ शनिराशिका चद्रमा स्वदशामे किला वनका 
वास, गोशालाका निर्माण और वायुरोगजनित पीड़ा करता है ॥ ३९॥ 


वकोपयातद्ुचरस्य पाके सन्मानसोख्यापचय करोति। 
निनस्थलाचचलनत्वमेति सुहूद्विरोध॑ परदेशयानम्‌ ॥ २० ॥ 


(१८० ) शम्भुहीरापकाश: । 


नीचक्षेयात्स्य विलोमगस्य पाके कुकमामिरतिर्मनुष्यः । 

प्रवासशीछो निनबंधुपगस्त्यक्तों भवेदग्रिहताभियुक्तः॥ २१ ॥ 
खेटस्य सिंहीसुतसंयुतस्य शुभा दशा साप्यतिरिष्ठदा स्यात्‌ | 
दशावसाने परदेशयान दुःखानि हानिननु मानवानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


वक्री महकी दशामे सन्‍्मान, सुखकों हानि, अपन स्थानसे चचलता, 
मित्रविरोध तथा परदेशगमन होता है ॥ २० ॥ नीचराशिगत वक्री ग्रहकी 
दशामे मनुष्य कुकमेमे रति रखता है, प्रवासमे रहता है, निन बन्धुस त्यक्त, 
अभिसे पीडित रहता है ॥ २१ ॥ राहुयुक्त महकी दशा शुभभी अरिप्ट देती 


आशिक २ के, 


है, दशाके अत्यमें परदेशवास दुःख, हानि मनुष्योकी होते है ॥ २२ ॥ 


ल्ग्माधिनाथस्य मृतिस्थितस्य स्यात्तदशायामतिपी डनं च। 
पाकावसाने5पि मनूझ्धवानामायुः प्रपृर्णलमुपेति चूनस्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वमित्रतुंगोपचयात्रिकोण वा सप्तमस्थः कुरुते म॒र्गांकः । 
पाकेश्वरात्सत्फलदां दरशां च होरागमज्ञेः परिचितनीयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुक्तकस्थानगतः कलावान पाकेशरादत्र नरस्य सूत्र । 


स्वोचादिसत्स्थानगतस्य वापि न पूजिता तस्य भवेहशा स[॥२५॥ 
अष्टमगत लग्नेशकी दशामे अतिपीडन तथा मनुष्यकी दशाके सतमे 


निश्चय आयुभी पूर्ण होती है ॥ २३ ॥ अपने मित्र, उच्च, उपचय, त्रिकोण, 
अथवा सप्तमम दशेशसे चन्द्रमा होंव तो दशाकों शुभफल देनेवाली करता 


है ॥ २४ ॥ यदि दशेशसे चद्र उक्त स्थानोसे अन्यमे होवे तो उच्चादि शुभ- 
स्थानगतकी भी शुभ नहीं होती ॥ २० ॥ 

पाकवेशे स्फुटाः खेचराः सांगकाः कारयेत्तत्र पाक धरः स्थायदा । 
लप्नदुश्विक्यसायारिभस्थस्तनोमिन्रवर्गस्थितःशो भना सा दशा॥ २ 
कीतितं वत्सरायदेशावेशके येस्त सम्यकफल लग्मखेटोड्वम । 
लिप्तया पंचमांशोनपम्रद्य चायुरायाति तेभ्यों महज्यो नमः ॥२७॥ 


भाषादीकासहितः भ० १० । ( १८१ ) 


स्वस्ववगश्के यत्र राशिस्थितः खेचरस्तत्र रेखाफल स्थायदा। 
पंचमायश्मांतं तदा तदशा शोभना कीतिता सिद्धसेनादिभिः२८॥ 
वेदतुल्यं समा तद्विहीनेःशुभा शुन्यराशों भवेच्छून्यरूपा दशा । 

इृष्कशधिके शोभना निदिता चेश्कश्स्य साम्ये स्मृता मध्यमा२ ९ 


दशाप्वेशसमयके लम्न सहित सब ग्रहोके स्पष्ट करके दशेश ३। ३। 
१०। ११। ६ मे मित्रके वर्गमें हो तो दशा शुभ होती है ॥ २६ ॥ दशा 
एक काम पंचमांश कम दो दिन ग्रहायु आती है, ऐसी स्थितिमे जिन 
आचार्योनि प्रवेशमे वर्षादेसे लग्नश्रहोह्वव फल सम्यक्‌ कहें है उन महालु- 
भावेककोी नमस्कार है ॥२७॥ अपने २ अष्टकवगेमे जिस राशिमे ग्रह है उसमे 
यदि रेखाफल ५ से ८ तक हो तो वह दशा सिद्धसेनादियोंने शुभ कही है 
॥२८॥ यदि रेखाफल ४ हो तो समफल जोर चारसे न्‍्यून हो तो अशुभ तथा 
श्न्यमे शून्यरूपादशा होती है, इसी तरह इष्ट आधपिक होनेमे शुभ तथा कष्ठ 


अविक होनेंमे अशुभ ओर इष्टकश्के समान होनेंमे दशा मध्यम होती है॥ २९॥ 


३ छा हू ही 


अष्स्य तुगादवरोहिसंज्ञा आरोहिणी निम्नपरिच्युतस्य । 
दशा अहाणामशुभा शुभाख्या नीचारिभांशेईपि च कष्ठदात्ी॥र ०॥ 
वलक्षपक्षाद्रतिथेहिमांशोर प्णातमारोहिणिका निरुक्ता 
मणित्थपूर्वेश्व सितेतरादिस्मांतक॑ साप्यवरोहिणी स्यात्‌॥ ३१ ॥ 
एकृद्विषद्कोणगता अहेन्द्रा अधोमुखास्ते5प्यवरोहसंज्ञाः । 
तथोडेवक्राः परपटकसंस्था आरोहसंज्ञाः कथिताः पुराणेः ॥ ३२॥ 
आरोहिणी स्यादनुलोमगानां विदोमगानामवरोहिणी च । 
ताराग्रहणामपि सम्यगेवं भेद पुराणेश्निविर्ध निरुक्तम ॥ रेडे ॥ 
या सा55रोहावरोहारुया खेटानां द्विविधा दशा । 
सिद्धसेनमणित्थातेः प्रामुत्तरफठा स्मृता ॥ हे४ ॥ 
नूनमारोहिणी खेचराणां दशा मानवानां विशेषाथसिद्धिप्रदा । 
एवमत्रावरोह्य विलंबप्रद्रा बुद्धिमांँय च सर्वेषु कार्येष्वपि ॥ ३५ ॥ 


(१८२ ) शम्भुहोरापकाशः | 


उच्चसे उतर गया जो ग्रह उसकी अवरोही ओर नीचेसे चला जो ग्रह उसकी 
आरोही संज्ञा है, आरोही शुभा अवरोही अशुभा दशा होती है, नीच और 
शत्रुके अशमे स्थित ग्रहकी दशा कष्ट देती है ॥ ३० ॥ यह सामान्‍्यारोहा- 
वरोह कहा, चंद्रमाका विशेष है कि, शुक्षप्रतिपदासे पूर्णणासी पर्मेत आरोही 
ओर रष्णभ्रतिपदा १ से अमापयेत अवरोही होती है ॥३१॥ अन्य 
ग्रहोका विशेष कि, जो यह सूथके आद्य पदक प्रथम ६ भावों है वे अधो- 
मुख अवरोही और उत्तरपदकगत ऊध्वेसुख या आरोहसतक कहे ह॥३२॥ 
जो ग्रह वक्री है वह अवरोही ओर जो मार्गी हेवह आरोही होता ह अथात्‌ 
वक्री ग्रह आरोहीके जगह अवपरोही, अवरोहीके जगह आरोही होता हैं, 
यह तीन भेद पुराणाचाग्पोने कहे है ॥ ३३ ॥ यह जो आरोहा आर अव- 
रोहा दो प्रकारकी दशा है सो आरोही पू्वे ओर अगगेही पछि फूल देने- 
वाली सिद्धसेन मणित्थादिकोसे कही गई है ॥ ३४ ॥ निश्चय हू कि, 
आरोहिणी महदशा मनुष्योकों विशेषकरके अर्थ सिद्धि देती है, ऐसेही अवै- 
रोहिणी विलंबसे फल तथा सब कामोमे बुद्धि मद करती है ॥ ३० ॥ 


इति सामान्यशुभाशुभदशावियारः । 
अथ सू्यदशाफलम्‌ । 


पड़ रुहशस्य दशावपाक भवन्नराणा परदरशवासः | 
भूपाललक्ष्म्यायुधविप्रवयभेपन्यतो वा बहुधा धनाप्तिः ॥ ३६ ॥ 
मंत्राभिचारादिरतो नितांत भ्रूमीपतेः सख्यविषिविशेषात्‌ । 
विख्यातधमाभिरुचिमंतिः स्याद्वहुप्रजतपे समरे च चिन्ता ॥ ३७॥ 
ऋणं च नेत्रोदरदन्तपीडा ख्रीपुत्रमित्रादिवियोगचिन्ता । 
भूपारिचोरानटबंघुवर्गे स्याद्वा कलिः स्वीयकुटोद्धवेश्व ॥ ३८ ॥ 


सूर्यदशाके सामान्य फूल है कि, इसकी दरशामे प्रदेशवाम, राजा, पन- 
व्यापार, आयुध,/बाह्मणश्रेठ, ओपषाबेसे बहुधा धनप्रा्रि होंवे॥३६॥ सपेदा 


भाषादीकासहितः अ० १५ (१८३ ) 


मत्राभिचार ( जादगरी ) में तर रहे, राजासे विशेष मेत्री, विख्याति, पर्म- 
रुचि, बहुत बोलनेकी बुद्धि मिले, सम्राममे चिंता होगे ॥ ३७॥ ऋण हो, 
नेत्र, पेट, दातोमे पीडा । ख्री, पुत्र, मित्रादियोंका वियोंग चिन्ता, राजा, 
शत्रु, चोर, अभिसे मय, बधुवर्ग तथा अपने कुलवालोसे कलह होवे॥३८॥ 
प्रद्योतनस्योच्रगतस्य पाके ख्रीपुत्रसोरु्य निमलब्धवित्तम । 


(१ (6. 0 ३ 


स्याद्रमकर्माभिरुचिविंशेषात्तातानितस्थानधनादिलाभः ॥ ३९ ॥ 
उच्चन्निवृत्तस्य दशा खरांशोः शिरोक्षिरोंगं स्वजनेर्विरोधम्‌। 
हाने पशुनां नृपतेभयं च करोति कष्ट विविध नराणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
खेदेशारयां वृषभस्थितस्य चतुष्पदख्रीसुतसोख्यहानिः । 
हद्रोगनेत्रामयर्सयुतः रयात्सुडद्विरोधानुरतो5ईभिमानी ॥ ४१ ॥ 
उच्चगत सूर्य जबतक आरोही मेषके ३ ० अशके भीतर है तबृतक उसकी 
दशामे ख्री, पुत्र, एवं अपने कमाये धनका सुख, धर्म कमेमे रुचि, विशेषतः 
पिताके कमाये स्थान धन आदिका लाभ होवें ॥ ३९ ॥ उच्च मेषके ३० 
अशसे उतरे सूयकी दशामे शिर नेत्रोग, अपने मलुष्योसे विरोध, पशुद्गानि, 
राजासे भय ओर अनेक कष्ट मनृष्योकों करता हैं॥ ४० ॥ वृषगत सूर्ये- 
दशा चतुष्पद, सुत, ख्रीके सुखसे हीन, हृदय नेत्र रोग,मित्रविरोधमे 


४ का भर) 


तत्परता ओर अभिमान देती है ॥ ४१ ॥ 


सच्छाग्रसत्काव्यकठाकठापे सद्रागिलासे नितरां प्रवीणः। 
सदथंसद्राहनधान्ययुक्तों युग्मोपयातस्य खेदेशायाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भूपाठ्सम्मानपनो विनीतस्तातांबिकाबंघुजनेवियुक्तः । 
स्लीनिजितः स्यान्मनुजोउनिलात्मा करकोपयातस्य खेदशायाम्‌ ४३ 
हंसस्य कंठीरवगस्य पाके भूषालतुल्यः सुतदारतुष्ठः । 
नरो विनीतो विविधाथयुक स्यादारण्यदुर्गाच् कृषिक्रियादें:॥ ४४॥ 
मिथुनगत रविद्शामे अच्छे शाख्र सुकाव्य कलासमूहमे सद्दार्णाके विला- 
समे अत्यन्त प्रवीणता रहै, सदन सुवाहन अन्नसे युक्त रहे ॥ ४२/<ुट[ 7 


(१८४ ) शम्मुहोराप्रकाशः । 
गत सूयदशाम राजसम्मान बतस छुक्त, चश्र, माता ता बठु वसस पृ थक्ता 
तथा ख्रांसे जीता रहे, वायप्रछात हवे ॥ ४३॥ सहगते रावदशाम राज- 
तुल्प होवे, ख्री पुत्रोकरके प्रसन्न रहे, नम्न होव, अनेझ प्रकार वन वन, 
किला, ऊछापक्म आइम [मिल ॥ ४८४८ 
योषाजने मान्यपरो नितांत तुयाप्रिकन्याजननाथयुक्तः । 
देवद्विजाचॉमिरतो दरायां कन्याधिरूठस्थ सरोजवन्धोः॥ ४५ ॥ 
नीचापिरूठ्स्य खेदशायां नायासुतक्षे्रधनादिचिता । 
भयं च चोरानलजं नराणां नीचत्वमुच्चे प्रदशयानम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दशा रखेनीचपरिच्युतस्य घन॑ नृपालात्परवचन च । 
करोति जायाननितं च दुःखं नीचेः सखित्वं खलु मानवानाम॥७७॥ 

कन्यागत सूयदशाम खाजनस मान्यताम सबंदा तत्र रह, कन्या[जन्म, 

धनय्ुत, देवब्राह्मण पूजनम तत्पर रहे ॥ ४० ॥ तुलाके १० अश भीतर- 
गत राविदशाम स्त्री, पुत्र, खेती आदिकी चिता, चोर आग्रेसे मय तथा मनु- 
ध्योको नीचता ओर परदेशगमन मिले ॥ ४६ ॥ तुला १० अशमे ऊपरकी 
रवृदशा राजास धन, परायाका ठगना, स्रास उतन्त दुःख, नाचजनास 
मेत्री निश्चय मनुष्याको करती है ॥ ४७॥ 
सरीसृपस्थस्य रखेदशायां तेनाधिकः स्यान्मजुजः प्रतापी । 
गरानलायेः परिपीडन च तातेन मात्रा गतचित्तश॒द्धि. ॥ ४८॥ 
संगीतशाख्रश्व॒ुतिनिष्ठ चित्तः स्पाद्ोखं भ्पकुलादिजेभ्यः । 
स्रीपुन्रमित्रद्वविणादिसोख्य शरासनस्थस्य खदशायाम्‌ ॥ ४९॥ 
कलत्रपुन्रद्रविणादिचिता भवेत्रिदोषामयस भवश्र । 
प्रस्य कायाभरतिनराणां खेद्शायां मकरस्थितस्य ॥ ५० ॥ 
पाके पटस्थस्य विकतनस्य पेशुन्यहूद्रोगयुतो5ल्पवित्तः । 
परान्नभुक ख्लीसुतबंधुवगभवेन्नराणां कलहो नितांतम ॥ «१ 
पाके झषस्थस्य सहस्नरइमः ख्रीपक्षठ॒ब्धे धनमानसोख्यम । 

व्यापारी तिनपतेः सुतानां चिता नराणां विपमज्वरातिः ॥ «२ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० १-६ , ( १८५७) 


वृश्चिकगत सूर्यदशामे मनुष्य प्रतापी तेजस्वी होवें। विषामि आदि पीडा 
ओर माता पिवासे चित्तशुद्धि होवे ॥ ४८ ॥ धनगत रविदशामे गायनशाद्र 
वेदमे चित्तकी निष्ठा रहे, राजकुल तथा बालह्मणोसे युरुता मिले, ख्री पुत्र मित्र 
धनका सुख होगे ॥ ४९ ॥ मकरगत रविदशामे ख्री पुत्र धनादि चिंता, 
त्रिदोष रोग, परकाये करनेमे प्रीति होगे ॥ ५०॥ कुंभगत रविदशामे पिशु- 
नता, हृदयरोग, अल्यधनता, परान्नभोजन, ख्री पुत्र बधुसे विरोध सबेदा 
होगे ॥ ५१॥ मीनगत रविदशामे द्लीपक्षत्तें धन मान सुख, राजासे वाहनका 
लाभ ओर पृत्रपक्षकी चिन्ता, विषमज्वरकी पीडा होंगे ॥ ५२ ॥ 


स्वोच्नोपयातस्य मृतिस्थितस्य रे्दज्ा दोषकरी नशाणाम्‌ । 
पष्ठस्थितस्य त्रणनातपीडा तातांबिकादोपविवृद्धिकर्ती ॥ %३ ॥ 
नीचस्थितस्याश्ममभागवस्य भानोदेशा रिष्टकरी नितांतम । 
त्रणादिपीडा रिपुभावगस्य पित्रोश्व पीडा विविधाउवगम्या ॥५७ ॥ 
उच्चस्थ अध्म रविकी दशामे मनुष्योकों दोष करती है । छठेभे उचचका 
होंवे तो उसकी दशामे ब्रणसे उत्पन्न पीड़ा और माता पिताका दोष बढ़ाती 
हैं ॥ ५३ ॥ नीचराशि अश्मभावगत रविदशा निरंतर रोग करती है। छठा 
हो तो बरणादि पीडा तथा माता पिताकी अनेक प्रकारकी पीडा[ जाननी॥५४॥ 


अथ चददशाफलम । 


द्विनाधिपे प्राप्वठाधिरूटे द्विजे थरारोहगता गहेद्राः । 
असत्फलास्ते शुभमेव द्युस्लेव खेः शीतकरो यथेव ॥ ५५ ॥ 
आदित्यशीतद्युतियोगकाले मंत्री भवेदभूपसमो5तिमानी । 
भूदेववृन्दारकमंत्रमुस्येद्धनी कठाज्ञो विभवेः समेतः ॥ ५६॥ 
आरोहजितययुता दशा हिमांशोः सर्वाोपचयकरी तु संप्रदिश । 
मत्यानां सकठननेषु मानदात्री भूपालाबुवतिजनाच्न वित्तकत्री॥५७ 
चंद्रस्यापिकृतमयूखपाककाले सन्मानं विविधम् भवेन्नराणाम । 
मंत्रित धरणिपतेः प्रसन्नता च भ्देषादितितनयार्चनप्रवृत्तिः ॥५८॥ 


(१८६ ) शम्भुहोरापकाशः । 


आपको ५ 


सहन्धेश्व॒ तिलेः फलेः प्रसूनेयद्रा भूमिरुहेर्घनोपलब्धिः । 
सद्धमंश्र जलाश्रयादंकत। सन्मन्धचा गम शा सद्रावोद्रनातः ॥ ५९ ॥ 
संचलनत्वमितस्ततो मृदुत्व॑ संचलनत्वमिहापि कन्‍्यकानाम्‌ । 
स्यपात्कृष्यादुकातः परापकता।नद्रा टस्यकफान्वताइनटत्म[९० 
कऊीयित्तव चे शिरारुज वे जाडय नून स्वायजनः काटानतांतम । 
सत्काये न मनस्थितिः कदाचित्सामा नया पुरातनेः प्रणीतम॥३१। 
चन्द्रमा बलाधिरूढ हो अन्यग्रह चन्द्र माके आरोहगत हो तो असत्फल 
देनेवाले महमी शुभ फल देते है। इसी प्रकार सूर्यसे चद्रमामी है ॥ ०० ॥ 
सूर्य चद्रमाके दशायोगमे मनुष्य मत्री, राजाके समान अतिमानवाला होंवे। 
बाह्मण, देवता, सुख्य मत्रादिसि धनवान होंव, का जाने, ऐश्वर्ययरुक्त 
रह ॥ ५६ ॥ तीन प्रकार आरोही दशा चद्॒माकी सपूर्ण धनवृद्धि करने- 
वाली कही है, मनुष्योको संपूर्ण मनुष्योमे मान देनेवाली, राजासे तथा 
स्लीसे धन देनेवाली होती हैं ॥ ५७ ॥ पूर्ण चंद्रमाकी दशासे मनुष्योंको 
अनेक प्रकार सम्मान राजमत्रिता तथा प्रसन्नता और देवबाह्मणपू जनमे 
प्रवात्ति होती है ॥ ५८ ॥ उत्तम गेध, तिल, फल, पुष्प यद्दा वृक्षजातिसति 
धन॑ मिले । उत्तम धर्म, जलाशय करनेवाला होंवे, मत्र वेदशाख्र जाने, नग्न 
होवे ॥ ५९ ॥ इधर उबर गमन, कोमलता, कन्याजननत्व, ऊषिकर्म करना, 
प्रोपकार और निद्रा आलस्प मिले, कफ वायु शरीरमे होवें॥ ६० ॥ 
करता, शिरमे रोग, जडता, वारवार अपनेमे कलह होंवे, उत्तम कार्यमे 
मनकी स्थिति कदाचितभी न होंवें इतने फल चह़दशाके सामान्यतासे 
पूर्वोदित कहे है॥ ६१ ॥ 
पके क्रियस्थस्य तुषाररस्मेविछासिनीनंदनजातदोपः । 
पुंसां विदेशामिरतिव्ययः स्यात्क॒लिः शिरोहक सहजादियों धः। ६ २। 
उज्ञोपयातस्य विधोदशायां राज्योपलब्धिः स्वकुठानुमानात्‌ 
सद्रत्नसोख्यात्मनगोत॒रंगगजा[दिवृद्धिवनितावशित्वम्‌ ॥ 6६३ । 


भाषाटीकासहितः अ० १- १८७ ) 


पाककाल तु मृठब्रिकोणे विधोः स्याद्विदेशागमः स्वीयवगगें कृलिः। 
गंधवाहात्कफात्पीडन वे तनो विक्रयाद्ापि कृष्यादितो5थोॉगमः ६७ 
वृषस्य मध्यत्रिलवे हिमांशोदुशाप्रवेशे धनवाहनानि । 
भवेन्नराणां द्विजदेवमंत्रभावेधनात्तिवानिताप्रियत्वम ॥ ६५ ॥ 
प्वाद्वगः पापयुता हि्माशुवृषस्य मृत्यु कुरुत जनन्याः । 
तथा पराद्ध जनकस्य सोम्येक्षितों युतो मृत्युसमानरोगम्‌ ॥ 55 ॥ 

दोंदेशा वेणिकसंस्थितस्य स्थानांतरे संचलन करोति। 
देवद्विजार्चाधनभोगसंपद्रश्लादिलाभ घिषणाव्रेण्यम्‌ ॥ ६७॥ 

मेषगत चन्द्रदशामे ख्रीपुत्र सुख, विदेशमे प्रीति, व्यय, कलह, शिरमे रोग, 
भातृपीटा मनुष्पोंकी होती है ॥ ६२ ॥ उच्चगत चन्द्रदशामे कुलालुमानसे 
राज्यलाभ, उत्तम रत्रलाभ, सुख, पुत्र, गो, घोड़े, हाथी आदिकी वृद्धि, ख्ी- 
वशित्व होते है ॥६ ३॥ मूलत्रिकोणगत चन्द्रदशामे विदेशगमन, अपने मलुष्योरे 
कलह, वायु कफसे पीडा, व्यापार वा ऊषिस धनागम होता है ॥ ६४ ॥ 
वृषमध्यद्रेष्काणगत चन्द्रकी दशा प्रवेशमे घन, वाहनलाभ, बाह्मण, देवता, 
मन्त्रप्रभावसे धनप्राति, स्री प्रिय होती है ॥ ६० ॥ वृषपूवाद्धने पापय॒क्त 
चन्द्रमाकी दशा माताकी मृत्यु करती है, वृषपराद्धुमे हो तों पिताकी 
मृत्यु करती है। यदि शुभग्रहयुक्त दृष्ट होवे तो मृत्युसमान रोग उनको 
करता है ॥ ६६ ॥ मिथुनगत चन्द्रमाकी दशा स्थानातर चालन, देवबराह्मण- 
पूजन, धन, भोग, सपात्ते, वश्रादिलाभ ओर बुद्धि श्रेष्ठ करती है ॥ ६७ ॥ 

न्दाः कुलारोपगतस्य पाक भवेत्कृषिद्रव्यपशुप्रवाद्ध: । 

गुतामयत्राप कृद्यापक तत्व वनाहिदगाभराचनरागा्त ॥ ६८ ॥ 
हारिस्थितस्थेन्दुदशाप्रवेशे विनए्मर्थ छभते मजुष्यः । 
बुद्धयापिकत्व॑ स्वजनाधिपत्यं वेकल्यमंगेएपि च पंचबाणेः ॥ $% 

ककके चन्द्रमाकी दशामें धन, रूषि, पशुकी वृद्धि, सुप्रोग ओर कला- 
ओकी अधिकता, वन, पते, किलाओकी इच्छा मलुष्योकों होंगे ॥ ६८ ॥ 
सिंहस्थ चंद्रदशामे मनुष्य नश्टद्र्यकी पाता हैं, बुद्धि अधिक होती है, अपने 


कक. और 


मनुष्योमे श्रेष्ठ] मिलती है तथा अगमे कामपीडाभी होती है ॥ ६९ 


( १८८ )' शम्मुहोगप्रकाश । 


कन्यापिरूट्स्य विधोर्दशायां विदेशयानं प्रमदापलब्धिः । 
मतिश्र सत्काव्यकलाकलाप स्व॒ल्पाथसिद्धिननु मानवानाम्‌ ॥७० 
पाक हमाशावाणजास्थतस्थ कातावक्षसश्रपदढ्ञ मनः स्यात्‌ 
उत्साहभगा पनहानता च नाचप्रसगा5न्यजनावराध्‌ः ॥ ७३ ॥ 
नाचत्वमु्मावावधामयः स्यथादनट्पाचता स्वजनावराधः । 
सदाद्धमानापहातनराणा नाचापयातस्य विधादशायाम्‌ ॥ ७२ | 
नौचाज्िवृत्तस्य कलानिपः स्यात्पाक पनातिः क्रयविक्रयाभ्याम्‌ । 
ममंव्यथात्रीननमित्रवंगः सख्याल्पता धमेहतिनराणाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कोदण्डसंस्थस्य तुपारर्मेः पाके भवेत्कुजरवानिलब्धिः 
पूवाजितद्व्यहतिनराणामन्यत्र वित्तागमने सुखं च ॥ ७9४ ॥ 
कन्याके चन्द्रमाकी दशामे विदेशगमन, ख्रीध्राति, उत्तम काव्यके 
कलापमे बुद्धि ओर मनुष्योकों अर्थस्िद्धि अल्प होती है ॥ ७० ॥ तुलाके 
चंद्रमाकी दशामे श्रीविलास, मन चश्चवल, उत्साहमंग, धनहीनता, नीचजनमे 
प्रसग, अन्यमनुष्यासे विरोध होवे ॥७१॥ नीचगत चन्द्रदशामे बढ़ी नीचता, 
अनेक रोग, बढ़ी चिता, अपने मनुष्योसे विरोध, उत्तम ब्रद्धि, एवं मानका 
नाश मनुष्योको होता है ॥ ७२॥ प्रमनीचाशकसे जब चन्द्रमा उतर गया 
हो उसकी दशामे व्यापारसे धनप्राप्ति, म्मेस्थानमे रोग, ख्री मित्रवगेके साथ 
अल्प मेत्री ओर धमहानि मनुष्योकोीं होती है ॥ ७३॥ धनके चद्की दशाम 
हाथी घोडेका लाभ, पहिले कमाये धनका नाश तथा अन्यत्रसे घनला।, 
सुख होते है ॥ ७४ ॥ 
पाके निशेशस्य मृगस्थितस्य न हम्यवासो5नुदिन कदाचित ॥ 
सुखात्मजम्रीदरविणोपलब्धिरुन्मादवातामयपीडितः स्यात्‌ ॥ ७५ ॥ 
क्राडदगांतव्यसनान पुसामणापताब्धः कृशता शरर। 
कुच्रनारातश्चढता नतात पाक हमाशा कल्शास्पृतस्य ॥७९॥ 


वगोत्तमस्थस्य धटे हिमाँशीः पाके5थहीनों बलिभिविरोधी 
दन्ताक्षिकणोमययुहुनरः स्यात्त्यक्तः स्वदारात्मजबन्धुवर्गंः ॥ 9७9॥ 


भाषादीकासहितः भ० १ (१८९ ) 


मीनोपयातस्य विधोदशायां भवेन्नराणां सलिटोद्भवाथः । 
शउक्षयः स्याच मतिप्रवृद्धिः कल्त्रपुत्रादिसुखादि नूनम॥ ७८ ॥ 
मोनसंस्थस्य वर्गोत्तमें शातगोः पाककाले भवेत्संग्रहार्थांगमः । 
सनन्‍्मतित्वं व पत्रादिसोझुय रिपोनाशन कुझ़्राखादिक मानवः७९%॥। 
मकरकी चद्रमाकी दशामे नित्य घरमे रहना कदापि न होवे, सुख, पुत्र 
स्री धन मिले, पन मिले। उन्मादरोंग, वातरोंगसे पीड़ित रहे॥ ७५ ॥ 
कुभक चढह्की दशामे नाभिके ऊपर तथा नीचे पीडा, व्यसन, ऋणलाभ, 
गरारम रशता, विदस्राक साथ राते, निरतर चचलता होती हैं ॥ ७६ ॥ 
कुभगत चद्रमा यदि वर्गोत्तममे होंगे तो उसकी दशामे धनहीन, बलवानोसे 
विरोध, दात नेत्र कानोंके रोगसे युक्त ओर अपने श्री, पुत्र, बंधु वर्गसे 
त्यक्त रहे ॥ ७७ ॥ मीनगत चद्॒माकी दशामे जलसे उत्पन्न धन मिले 
शत्रुक्षय होवे, बुद्धि बढ़े, ख्री पुत्र आदिके सुख निश्चय होगे ॥७८॥ मीनका 
चह़मा वर्गोत्तमी होंवे तो उसकी दशामे अर्थागम धनसग्रह होंवे, सहुदधि होंवे 
पुत्रादि सुख, शत्रुनाश, हाथी, बोडे आदिभी महुष्यको मिलतेह ॥ ७९ ॥ 
वर्गोत्तमे शीतरुचेरनुक्तस्थानेषभीशर्थयुतो5तिविद्वान । 
धीमान्नरः स्वीयकुले वरिष्ठो नीरादिसद्धमपरों भवेत्स:॥८०॥ 
व्ययोपयातस्य विधोदशार्या पापाजितद्रव्यससुद्भवः स्यात्‌ । 
नीचारिगस्थे च कृशे परोक्ते ठब्धं धनं नाशमुपोते शीघस 
॥ ८१ ॥ पाके5शमस्थस्य च नीचगस्य शौीतद्ुतेः संलभते- 
पतिरोगम । ज्ञातिच्याति पापयुतों माति वा पष्ठीपगस्य व्यसन 
मनुष्यः॥ ८२ ॥ क्षीणाप्टमस्थस्य विधोदशञायां नानामयाथे 
परिपीडन चे । यद्वापि कांताकृतदोपहेतोनून नरेद्रं ठभते 
मनुष्यः॥ <डे ॥ पाके5ष्टमस्थस्य च सूठगस्य विधोनर 
संठभते5तिदुःखम । नानामयाद्ः पारपोडन च राज्यच्युति 
नीरभवं भय च॥ ८७ ॥ पष्ठोपगस्य च दशा व्यसनामिकत्री 
शीणे स्ववधुनननाशकरा नराणाम । पूर्ण तथांदयगते खदु 
राज्यकत्री श्लरीकमंकदशमगे5पि च सिन्‍्धुजाते ॥ ८० ॥ 


( १९० ) शम्भुहोरापकाश: । 
वर्गोत्तमी चद्रमा अनुक्तस्थानमे भी होवे तो उसकी दशामे मनुष्य मनो- 
वाठित फलवाला विद्वान बुद्धिमान अपने कुलमे अष्ठ आर जलाशगादि 
उत्तमधर्म करनेमे तत्पर होता है ॥ ८० ॥ व्ययगत चंद्रदशाम पापसे कमाया 
धन आवे, नीचमे शत्रुराशिमे होय वा क्षीण होंवे तो पूर्वोक्त धन शीघ्र नाश 
होवे ॥ 2८१ ॥ नीचका चन्द्रमा अष्टमम हो तो उसकी दशामे अतिरोग 
जातिसे उतरना होंय पापयुक्तमी होव तो मृत्युपयत कष्ट ओर ऐसा चन्द्रमा 
छठा होंवे तो व्यमनय॒क्त होता है॥ <२॥ अध्टमगत क्षीणचद्रमाकी दरशांम 
अनेक रोगोस पीडन यद्वा स्वींके दोपके कारण राजसभाम निश्चय मनुष्य 
खड़ा होवे ॥ ८३ ॥ अस्तगत अष्टमचन्द्रमाकी दशामे आतिदुःख, अनेक 
रोगादिस पीडन, राज्यभ्रष्टत, जलसबन्धी भय पाव ॥ ८४ ॥ छठे चन्दर- 
माकी दशा व्यसन करती है। क्षीणभी हो ते। मनुष्योकोी अपने बेधुजनका 
नाश करती है । पूर्ण होंव तथा लग्नगत होंवे तो निश्चय राज्य करती है, 

यदि दशभ हो तो स्लीके सहश कार्य क्रनेवाला होता है ॥ <५ ॥ 
अथ भोगदशाफलम । 


वक्रानुवर्स तरणेश्व पूवापर च पटुं द्वितयय समीक्ष्य । 

राग्रह्यणामपि नोचतुंगं सम्यगिचारण फल प्रवाच्यम्‌ ॥ ८६ 
स्वोच्नस्पराश्यादिनवांशसंस्था विलोमगाश्वास्तगता यदि स्य॒ुः्। 
ताशग्रह्मः स्वीयफल विमिश्र॑ यच्छंति नून॑ निमपाककाले ॥ ८७॥ 
पाकप्रवेशे क्षितिनंदनस्य तत्साहसेः स्याद्रिविधायमेश्व । 
भूपालशम्रानठतः कलेवी चतुष्पदादोविविधा धनाप्तिः ॥ ८८ ॥ 
भ्पालचोरानल्शबभातिः पित्तज्वरासक्परपीडन चे । 

तिच्युतिद्रव्यहतिनराणां भवस्कलिः ्ीसुतव धुवगः ॥ ८९ ॥ 

भोमादिग्रहांका विचार सूर्यसे आगे वक्र पीछे मार्ग, यद्रा पीछे वक्त आगे 
मार्ग अर्थात्‌ अस्तके समान बालवृद्ध ओर सूबेके जितने अश हो वहांसे सूर्यसे 
सप्तमके उतनेही अंश पर्यत पूवेषदक ओर सूर्याशतुल्य सूर्यके सप्तमस लेकर 
सूयोश पंत प्रषट्क तथा नीच उच्च ऐसे विचारसे फूल कहना ॥ <६ ॥ 


भाषाटीकासहित: अ० (१९१ ) 


अपने उच्च, खराशि, स्वनवाशकी वक्रगति अस्तमी भोमादि हो तो अपनी 
दशामे मिश्रित फूल देते है ॥ 2७ ॥ मगलकी दशामे अच्छे साहससे, अनेक 
उद्यमोसे, राजा, श्र, अभिसे वा कलहसे, चतुष्पद्स धन मिलता 
हैं ॥ <८ ॥ हीनस्थानादिमे होनेसे राजा, चोर, अभि, शत्रुसे भय, पित्त- 
ज्वर, रुधिरिरोंग्से पीडा, नीतिसे गिरना, पनहानि, स्री, पुत्र, बंधुवगमे कलह 
होते है, ये भोमदशाके सामान्य फूल हैं ॥ ८९ ॥ 


७ की 


ठोहितांगस्य मूछजिकोणे नृ्णां पाककाले विशेषाद्णे सशः । 
पुत्रनायादिसोखुय महोआ मतिः साहसेनार्थलन्धिनितांतं भवेत्‌९०॥ 
मेपस्थितस्यावनिनंद्नस्य पाके महोत्साहधनानि पुंसाम्‌ । 
ख्यातिमतिः साहसमग्रिबाधा नानाविधारातिसमुद्मः स्थात्‌ ॥९१॥ 
वृषस्थितस्यावनिजस्य पाके स्थित्या विहीनः शुचिरोगतप्तः । 
अनल्पजल्पः परवित्तयुक्तः परोपकारी गुरुदेवभक्तः ॥ ९२ ॥ 
द्न्द्रस्थितस्यावनिजस्य पाके विदेशवासी कुटिलों व्ययारत्तः । 
पित्तानिलरर्त्तः स्वननेर्विरोधी कलाविषिज्ञों बधिरों नरः स्थात्‌।९२॥ 
भौमस्य ककोंपगतस्थ पाके पनंजयोद्यानभवार्थयुक्तः । 
कशानितः खीसतबंधुवगेदूरे नरः स्पाद्िकलों विक्ृष्टः॥ ९४॥ 
वृथाटनलं विगताधिकल॑ नीचत्वमुच्चमनसों विषादः । 
फलोन्मुखं कार्यमतीय दूरे भोमस्य नीचांशगतस्य पाके ॥ ९५ ॥ 
वकस्य नीचांशपरिच्युतस्य पाके नरः सर्वगुणोपपन्नः | 
ख्यातो गनाथादियुतों बलाव्यों गुद्यामयात्तों वृपव्गंशन्रः ॥९६॥ 
भोमस्य कंठीरवसंस्थितस्य पाके नरा्णां बहुनायकत्वम्‌ । 
स्रीप्॒नवित्तादिवियोगता च बाधा भवेच्छखहताशज[ता ॥ ९७ ॥ 
मूलत्रिकोणगत भीमकी दशामे विशेषतः रणमें यश मिले, ख्री पुत्र सुख, 
उग्र बुद्धि ओर साहससे बराबर धनलाभ होवे ॥ ९० ॥ मेषगत भोमदशामे 
पुरुषोकों बड़े उत्साह, धन, ख्याति, साहस, बुद्धि, अभिपीडा, अनेक प्रका- 


(१९२), शम्भुद्दोराप्काश: । 


रके शत्रुका उदय होव॥ ९१ ॥ बृषगत भोमइशामे स्थितिसे रहितता, रोगसे 
सत्ता, बहत बोलना, पराया वन लाभ, परोपकारिता सुरुदेवभक्ति 
होगें ॥९ २॥ मिथुनगन भामदशाम विदेशवासी, कुटिल, ख्चेसे पीडित, पित्त 
वायुसे पीडित, अपने मनुष्याम विरोवी, कलाविधि जाननेवाला, कानका 
बहरा मनुष्य होंगे ॥ ९३ ॥ ककेंगत मोमदशामे अप्रि वा बाग बगीचा 
बँधी पनसे युक्त होवे। क्ेशयुक्त तथा ख्री, पुत्र, ब धुवगसे दूर रहे, कला- 
रहेत होंवे ॥९४ ॥ नीचाशगत मीमदइशामे व्यर्थ फिरना होंव, भेष्ठता न रहे, 
बडी नीचता, मनका विषाद रहे, फल देनेकी तयार हआ कायभी दूर चला 
जावे ॥ ९० ॥ परमनीचाशमे उतर भीमदशाम मनुष्य समस्तस॒णोसे युक्त, 
विख्यात, हाथी घोडाभोमे युक्त, बलवान रहे, तथा गद्यस्थानके रोग पीडित्‌ 
और राजवगका शत्रु होंव ॥ ९६ ॥ सिहगत भीमदशाम बहते मलुष्पोकी 
अफ्सरी मिले तथा स्त्री पुत्र, धनसे वियोग श्राम्िपीडामी होवे ॥ ९७ ॥ 
कन्याश्रितक्ष्मतनयस्य पाके यज्ञक्तियायाँ निषुणों मनुष्य 
भवेत्तदाचारपरों विनीतः स्लीपुत्रधानाधनधान्यसोख्यः ॥ ९८ ॥ 
भोमस्य जूकोपगतस्य पाके ख्रीवित्तहीनों विकरांगयष्टिः । 
हतोत्सवी ना कलहप्रसंगेदुणों भवेद्े पशुना वियुक्तः ॥ ९९ ॥ 
अंगारकस्यालिगतस्य पाके कृषिकरियाधान्यघनेः समृद्ध-। 
द्वेपी बहूनामतिजल्पकः स्याद्विषामिशस्रादिभयामितप्तः ॥ १००॥ 
चापस्थितस्य क्षितिजस्य पाके भवेन्नराणां द्विजदेवभक्तिः । 
मनारथाप्तनृ पतानतातमुत्साहभगः कठहप्रसगात्‌ ॥ ३०१ ॥ 
आकाकरस्थस्य पाक कुजस्य राज्यग्रात्तः स्वायवशानुमानात्‌ 
युद्ध वादे स्याजयों वाहनाने भ्ूमापाला त्स्वणरत्रादिकाभः ॥ १०२॥ 
उच्चातिक्रातस्थ भूमीसुतस्य पाके यत्रात्कायसिद्धिधनापिः ॥ 
शत्रात्पुसा चापदादेश भातस्तापाट्पत्व स्यान्महत्साहस च १ ० 
कन्यागत भामद्शामे मनुष्य यत्रक्रियामे निपुण, सशचारमे तत्र, नम्नः 
स्री, पुत्र, भामि, धन अन्नके सुखसुक्त होता है॥ ९८॥ तुलागृत भोमदशामे 


भाणदीका सहित; अ० १० , (१९३) 


स्रीस धनसे हीन, विकल शरीर, उत्सवरहित, कलहप्रसगसे दृषित ओर पशुमे 
रहित होंवे ॥ ९९ ॥ वृश्चिकगत भोमदशामे रूषिकर्में, अन्न धनसे सम्पन्न, 
बहुतोंका द्वेषी, बदुत बोलनेवाला, विष, अग्नि, शत्र आदिकी मयसे संतप्त 
होंगे ॥ १०० ॥ धनगत भोमदशामे मनुष्योको देव बाल्मणभक्ति, राजासे 
मनोरथ प्राप्ति होती है, कलहम्सगसे उत्साहमग होता है ॥३ ० १॥ मकरगत 
भोमदशामे अपने कुलानुमानसे राज्यप्राति होती है तथा युद्धमे विवादमे 
जय, राजासे वाहन, सुवर्णे रत्रादि मिले ॥ १०२ ॥ उच्चसे उतरे भोमकी 
दशामे यत्रसे कार्ेसिद्धि, बनप्राप्ति, शखकी और आपत्ति आदिकी भय, 
सनन्‍्तोष अल्प ओर बढा साहसभी होता हैं ॥ १०३ ॥ 
कुजस्य कुंभोपगतस्य पाके दुमागता55चारविहीनता च । 
दारिद्रदुःखामयजातपीडा व्ययो बहुख्लीतनयादिचिता ॥ १०४ ॥ 
वक्रस्य मीनोपगतस्य पाके ऋणोपलब्पिस्तनयादिविता । 
विचचिपामात्रणजातपीडा व्ययामयत्वं हि विदेशवासः ॥ १०५ ॥ 
भोमस्य वर्गोत्तमगस्य पाके संग्रामसंप्राप्तनयाधिकत्वस्‌ । 
बलाधिकत्व च गुणापिकत्व॑ं विख्यातकीति ठभते मनुष्यः॥१०६॥ 
धात्नीमुतस्यास्तमयोपगस्य पके किटोपद्वकेरनेकेः । 
मतिप्रणाशो5खिलकायहानिभवेन्नराणां विकछत्वमड़े ॥ ३०७ ॥ 
भूमीसुतस्याष्टमभावगस्य दशा विवाद विविर्ध विरोधम्‌ । 
करोति विप्त॑ निनबंधुह्ेतोः सम्मानहानि च रुनोदयं च ॥ १०८॥ 
कुजस्योच्रमूलजिकोणक्षग्स्थ दशा55यस्थितस्यापि पाके नराणाम। 
भवेद्ञज्यलब्धिश्व युद्धेपरिवगोजयो वित्तरत्नादिसद्वाइनानाम्‌ ३ ०९॥ 
कुम्मगत भोमदशामे दुष्टमाग चलना, आंचारहीनता, दरिद्वता, दुःख, 
रोगस पीडा, बहुत खर्च, ख्रीपुत्रादिचिंता होती है॥ १०४ ॥ मीनगत 
भौमदशामे ऋण मिले, पुत्रादिचिंता, विसूचिका रोग, अपची, खुजली, 
फोडाओसे पीडा, खर्च, रोग और विंदेशवास होता है॥३ ००॥ वर्गोत्तमगत 
वोमदशामे सग्राममे मिली विजय बढ़े, शुण बढ़े, मलुष्य विख्यातकीविकोमी 


१ 


(१९४) : शम्भुहोरापकाशः । 
पाता है ॥३०६॥ अर्तगत भोमदशामे निश्चय अनेक उपद्रवोसे बुद्धि मारी 
जावे, सपूर्णकार्स्योकी हानि होंवे तथा मलुष्योके अगमे विकलता भी होंवे 
॥१ ० ७॥ अष्टमगृत भोमदशा कलह, अनेक प्रकार विरोध, अपने बधुजनके 
हेतु विध्च, सम्मानकी हानि ओर रोगका उदयभी करती है॥ १०८ 
अपने उच्च, मूलत्रिफोण, स्व॒राशिगत एकादशरथ भोमकी दाम राज्यप्राति 
युद्धमे शत्रभ विजय, वनरल, उत्तमयाहनोकी प्रानि होती है ॥ १०९ । 
अथ वुधदशाफलम । 
विद्याववकाव्भ ता कापकसबुक्ताधमाक्रयावावबयज्ञवबान- 
चित्तः। वित्तानितश्व विविधोद्यमवृत्तियोगाच्छित्पादिकम- 
कुशठा वाविधांत्सवाटयः ॥ 3३० ॥ सगातनत्तनकुतूहल- 
हास्यहपः काल्क्मत्वमतिसद्विनयोपल॒॑ब्धि' । आचाये- 
सजनमतत्वमथों नवान्नसद्भाण्डभूषणगृहादिविनिमितलम 
॥ १११ ॥ पुंसां कलत्रतनयादिसुखोपलब्धिः पाके बुधस्य 
कफापंत्तसमा[रपाडा | हानधनस्य सधियापत्र बठावलतल 
पूर्व विविन्त्य सदसत्फलमेव वाच्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 
उत्तमबली बुधकी दशामे विद्या ज्ञान, सामथ्यता, कषिकर्मसे युक्त 
होता है। पर्मकत्य ओर अनेक यज्ञ करनेमे मन रहता है। अनेक प्रकार 
उद्यम वृत्तियोगसे धनयुक्त होता है । शिल्पादि कामोंमे चतुर ओर अनेक 
उत्सवोसे युक्त होता है ॥ ११० ॥ मध्यबली बुधकी दशामे गीत, नृत्य, 
खेल, हँसी, खुशी आदिसि समय बीतताह । उत्तम विनय मिलता है 
आचायता, सजनोमे समत होता हैं, उत्तम ( भांड ) बासन, भूषण, घर 
आ।दिका बनाना होता है ॥३११॥ हीनबवली बुधकी दशामे मनुष्योको स्री 
पुत्रादि सुख मिलते है तथा कफ, वात, पित्तकी पीठा, धनकी हानि होती 
है, बाद्धेमानकों बलाबल देखके शुभाशुभ फल कहना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
मेषस्थितस्यन्दुसुतर्य पाके धीमा*छुभांगः परभाग्यनिष्ठः । 
यूतानृतस्तेयशठत्वयुक्तो भवेत्स सोजन्यधनेन हीनः ॥ ११३ 





भाषादीकासहितः अ० १० । (१९०) 


वृपस्थितस्थेन्दुसुतस्य पाके मातुस्वनिष्टश्व पनी यशस्वी । 
गुणान्वितः स्यान्मनचुजः कलतात्मजादिचिंता गरलार्तियुक्तः ॥११४७ 
नूयुग्मसंस्थस्य बुधस्य पाके त्वनेककमांमिरतो5तिनल्पः । 
ख्रीपुत्रमित्रादिसुखोपपन्नो नरों भवेन्मात्सुखेन हीनः ॥ ३११५ ॥ 
कुलीरसंस्थस्य बुधस्य पाके मित्रेश्व सत्काव्यकलािताथ्थः । 
विदेशवासी व्यवसाययुक्तः सौख्याल्पको बन्धुननेविरोधी ॥ ३१६॥ 
हरिस्थितस्पेन्दुसुतस्य पाके पुंसां भवेज्ज्ञानयशोथनाशः । 
स्वबन्धुमित्रात्ममकामिनीमिः सौख्यात्पता सन्मतिहीनता च३१७ 
मपगत इबका दशाम मनुष्य जादमान सुद अगवाल़ा तथा प्राय 
भाग्यके भरोसेपर रहनेवाला, जुआ, झूठ, चोरी, ठगीसे सुक्त ओर सजनवा 
एवं धनसे हीन होंवे ॥ ३१३ ॥ वृषगत बुधकी दशामे माताकी बुराई करे, 
धनवान, यशस्वी, सणयुक्त, ख्री पुत्रादि चिंता, विषकी पीडासे युक्त होंवे 
॥ ११४ ॥ मिथुनगत बुधकी दशामे अनेक कामोमे तत्पर रहे, बहुत बोले, 
ख्री पुत्र मित्रादियोका सुख मिले तथा मनुष्य मातृसुखसे हीन होवे ॥ ३ १५॥ 
करकेटगत बुधकी दशामे मित्रोसे तथा उत्तम काव्यकलासे धन कमावे, विंदे- 
शमे रहे, व्यापारी होवे, सुख अल्प मिले, ब॒थुजनोसे विरोधी होवे॥१३१६॥ 
सिहगत बुधकी दशामे पुरुषोके ज्ञाव, यश, धनका नाश, अपने बघ्चु, मित्र, 
पुत्र ख्रीसे सुख अल्प ओर बुद्धि हीनता होवे ॥ ११७ ॥ 
सुलिपिलेखनकाव्यकछांतरं प्रकुरुते बहुवेभवयुद्ध नरम । 
विनयनीतिपरं जितवेरिणं बुधदशा निमतुंगगतस्य च 
॥ ३३८॥ मूलत्रिकोणस्य च सोम्पपाके विदेशयानाज॒रतो 
विधिज्ञः। पराक्रमेणाप्तथनों नरः स्यात्क्षमान्वितः ख्यातगुणेः 
प्रपर्ण ॥ ११९॥ उच्चत्रिकोणांशपरिच्युतस्य ज्ञपाककाले 
पशुसोख्यहानिः। कलिप्रसंगो विकलतमंगे स्वबंधुवेर॑ च 
भवेन्नराणाम्‌ ॥१२०॥ जूकोपयातस्य बुधस्य पाके क्षणेक्षणे 
शांतमतिः प्रचंडः | शिल्पादिकमंण्यतिनिषुणः स्याद्राणि- 


(१९४ ) शम्भुहाराप्रकाशः । 
पाता है ॥३०६॥ अस्तगत भोमदशामे निश्चय अनेक उपद्रवोस बुद्धि मारी 
जावे, सपूर्णकास्पोंकी हानि होव तथा मलुष्योके अगमे विकलता भी होवे 
॥१ ० ७॥ अष्टमगत वोमदशा कलह, अनेक प्रकार विरोध, अपने बे ुजनके 
हेतु विध्न, सम्मानकी हानि ओर रोगका उदयभी करती है ॥ १०८ ॥ 
अपने उच्च, मूलत्िकोण, स्वराशिगत एकादशर्थ भीमकी दशाम राज्यप्राति, 
युद्धेमे शत्नसे विजय, वनरत्न, उत्तमवाहनोंकी प्रामि होती ह ॥ १०९ ॥ 
अथ बुधदशाफलम । 
विद्याविवेकविभुता कृषिक्मयुक्ताधर्मक्रियाविविधयज्ञवि पान- 
चित्तः। वित्तानिवतश्व विविधोद्यमवात्तियोगाच्छिल्पादिकर्म- 
कुशलो विविधोत्सवाठ्यः ॥ ११० ॥ संगीतनर्त्तनकुतूहल- 
हास्यहर्पः कालक्रमत्वमतिसद्विनयोपल॒ब्धिः । आचार्य- 
सजनमतत्वमथों नवाज्नसद्भाण्डभूषणग़रहादिविनिर्मितत्वम्‌ __ 
॥ १११ ॥ पुंसां कलत्रतनयादिसुखोपलब्धिः पाके बुधर्य 
कफपित्तसमीरपीडा । हानि्धनस्य सुधियाषत्र बलावबलत्व॑ 
पूव॑ विचिन्त्य सदसत्फलमेव वाच्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 
उत्तमबली बुधकी दशामे विद्या ज्ञान, सामथ्यंता, रूपिकर्मसे युक्त 
होता है। धर्मेकत्य ओर अनेक यज्ञ करनेमे मन रहता है। अनेक प्रकार 
उद्यम वृत्तियोगसे धनयुक्त होता है । शिल्पादि कामोमे चतुर और अनेक 
उत्सवोसे झुक्त होता है ॥ ११० ॥ मध्यबली बुवकी दशामे गीत, नृत्य, 
खेल, हँसी, खुशी आदिस ममय बीततांह । उत्तम विनय मिलता हैं, 
आचार्यता, सजनोमे समत होता है, उत्तम ( भाड ) बासन, भषण, घर 
आदिका बनाना होता हैं ॥३११॥ हीनबली बुधकी दशाम मनुष्माकों स्री 
पुत्नादि सुख मिलते है तथा कफ, वात, पित्तकी पीडा, घनकी हानि होती 
है, बाद्धेमानकों बटावल देखके शुभाशुम फल कहना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
मेपस्थितस्थेन्दुसुतख्थ पाके धीमा[>छुमांगः परभाग्यनिष्ठः । 
यूतानतस्तेयशठत्वयुक्तो भवेत्स सोनन्यघनेन हीनः ॥ ११ ३ ॥ 


भाषाटीकासहितः अ० १० । (१९५० ) 


वृपस्थितस्थेन्दुसुतस्य पाके मातुस्वनिश्श्व पनी यशस्वी । 
गुणान्वितः स्यान्मचुजः कल्जात्मजादिवचिता ग्रदातैंयुक्तः ॥३१४ 
नूयुग्मसंस्थस्य बुधस्य पाके लनेककर्मामिरतोडतिनलूपः । 
ख्रोपुत्रमित्रादिसुसोपपन्नो नरो भवेन्मात्सुखेन हीनः॥ ११५॥ 
कुलीरसंस्थस्य बुधस्य पाके मित्रेश्व सत्काव्यकलार्निताथः । 
विदेशवासी व्यवसाययुक्तेः सोख्याल्पकों वन्चुजनेविरोधी ॥ १३६ ॥ 
हरिस्थितस्थेन्दुसुतस्प पाके पुंसां भवेज्ज्ञानयशोथनाशः । 
स्ववन्धुमित्रात्मनकामिनीभिः सोख्याल्पता सन्मतिहीनता च३१७ 
मेषगत बुधकी दशामे मनुष्य बुद्धिमान सुंदर अगवाला तथा पराये 
भाग्यके भरोसेपर रहनेवाला, जुआ, झूठ, चोरी, ठगीसे युक्त ओर सज्जनवा 
एवं धनसे हीन होवे ॥ ३१३ ॥ वृषगत बुधकी दशामे माताकी बुराई करे, 
धनवान, यशरवी, सुणयुक्त, ख्री पुत्रादि चिंता, विषकी पीडासे युक्त होंवे 
॥ ११४ ॥ मिथुनगत बुपकी दशामें अनेक कामोमे तत्पर रहे, बहुत बोले, 
स्री पुत्र मित्रादियोका सुख मिले तथा मन॒ष्य मातृसुखसे हीन होंवे ॥३ १५॥ 
ककेटगत बुधकी दशामे मित्रोंसे तथा उत्तम काव्यकलासे धन कमावे, विंदे- 
शमे रहे, व्यापारी होवे, सुख अल्प मिले, बधुजनोसे विरोधी होवे॥३१६॥ 
सिंहगत बुधकी दशामे पुरुषोके ज्ञान, यश, धनका नाश, अपने बंधु, मित्र, 
युत्र ख्रीसे सुख अल्प ओर बुद्धि हीनता होवे ॥ ११७ ॥ 
सुलिपिलेखनकाव्यकटांतरं प्रकुरुते बहुबेभवयुद्धः नरम । 
विनयनीतिपरं जितवेरिणं बुधदशा निजतुंगगतस्य च 
॥ ३३८ ॥ मूलत्रिकोणस्य च सोम्पपाके विदेशयानाज॒रतो 
विधिज्नः। पराक्रमेणाप्तथनों नरः स्थात्क्षमान्वितः ख्यातगुणेः+ 
प्रपर्ण:' ॥ ११९॥ उच्चत्रिकोणांशपरिच्युतस्य ज्ञपाककाले 
पशुसोख्यहानिः । कलिप्रसंगो विकठत्वमंगे स्वबंधुवेरं च 
भवेन्नराणाम्‌ ॥३२०॥ जूकोपयातस्य बुधस्य पाके क्षणेक्षणे 
शांतमतिः प्रचंडः | शिल्पादिकमंण्यतिनेषुणः स्याद्वाणि- 


सी 
(१९६) शम्भुहाराप्रकारः । 


ज्यताइथः पशुना वियुक्तः ॥३९३)॥ कांटास्थतस्यन्दुसुतस्य 
पाक सष्यागनासाक्तपराइटपतु ए: | नरः सदायाराववाजत 
सस्‍्यादययन युक्तः स्वजनावयुक्तः ॥ ३२२ ॥ चापापयातस्य 
बुधस्य पाके मंत्री च नामद्रययुहुमनुष्यः। कृपिक्रियाया- 
पशाभश्व विचयुक्ता नतान्‍त बहुनायकः स्यात्‌ ॥ ३२३ । 
बुधस्थ नक्रापगतस्य पाक ऋणापटाब्धमातवपरा त्यस 
नाच॑श्व सख्य कृपटत्वमुच्चबद्बादन स्थान्मनुभस्य चूनम्‌॥ )२४। 
उच्चगत बुधकी दशा मनुष्येको उत्तम लिपी लखन, काव्यकलास युक्त, 
बहुत ऐशवरययुक्त, नम्रता, नीति तत्परता युक्त ओर शत्रु जीतनवाला करती 
है॥ ११८ ॥ मृलत्रिकोणगत बुबदशाम विदेशगमनमे तत्पर, विवि जानने- 
वाला, पराक्रमस 4नवान, क्षमायुक्त, ख्यात सुणासे पूर्ण करती ह॥ ३ ३ ९॥ 
उच्चाशक, जिकोर्णां शकसे उतरे बुधकी दशाम पशु सुखकी हानि, कलहका 
प्रसंग, अगम विकलता, अपने बधुजनोसे मनुष्येका वेर होता है॥4२ ०॥ 
तुलागत बुधकी दशामे क्षणमे शान्त स्वभाव, क्षणमे प्रचेड बुद्धि होवे शिल्प 
आदि कममे अतिनिपुण होंव, व्यापारसे धन मिले, पशमे वियुक्त मेह 
॥१२१॥ वृश्चिक गत बुध दशाम दूती, दासी आदिम आसक्त रहे, थाठमे 
प्रसन्ञ होजावे, सदाचारस रहित, व्यययुक्त रहे और मनुष्य अपने मनष्योम्े 
भी जुदा रहे ॥३२२॥ वनगत बुधदशामे मनुष्य मंत्री होगे, एक नाम परिला 
दूसरा नाम उपाधिका पावे, झृपिकर्म तथा पशुआंसे युक्त, सर्दा बत्ताफा 
अधिपति होव ॥ १२३ ॥ मकरगतदुधकी दशाम कजे मिले, बुद्धि विपरीत 
होजावे, नीचजनोमे मित्रता होंबे, बडी कपटता आंब और मंथन्यको 
निश्चय बहुत फिरना पड़े ॥ १२४ ॥ 
चान्द्रदशाया कल्शास्थतस्य तजावहाना व्यसनानुरक्त 
स्वृबंधुपीडापारपीडितात्मा विदेशयानानुरतो5तिनि'स्त्र 
॥१२५॥ बुधस्य नीचोपगतस्य पाके विदेशगः सत्तवगुणो 
हीनः। कृशो5तिनिःस्वोषन्यगृहाथितः स्पान्नरों भवेद्वंधुजने 
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विहानः॥१२६॥ नाचान्रिवृत्तस्य बुधस्य पाके विषािशस्रेश्व 
चतुष्पदाथः। प्रपाडतः स्यान्मनुजा नितान्त नित्य कुकमा- 
मिरताटपतुए। ॥ १२७ ॥ अस्तापयातस्य बुधर्प पाक॑ 
हित्वा निनक्ष मनुजों5तिदुःखी । कासामयायेः परिपीडित 
स्यपात्यमानवत,ा वे द्रवगंव हानः॥ ३२८॥ वगोत्तमस्थ हिम- 
रगश्मिपुत्ने शुभाशुभेयुक्तनिरीक्षिते च। दह्माफ् मध्यममेव 
तत्र सवत् साम्यस्य दशा विमेश्रा॥3२९०॥स्वक्षादिसस्थस्य 
च लगम्मनचुकमापयातस्य दशा वुधस्थ | ज्ञान धन स्वाय- 
कलाधिकत्व॑ं करोति सोख्यं नतु मानवानाम्‌ ॥ १३० ॥ 
कुम्भगत बुधदशामे देजरहित, व्यसनोमे तत्पर, बथुपीडासे पीडित शरीर, 
विदेश जानेमे तत्पर ओर अतिनिर्धन रहे ॥ १२० ॥ नीच १२ गत बुध- 
दशाम विदेशवासी, सत्य ओर स॒ुणोसे हीन, केश शरीर, अतिनि्धेन, पराये 


७ ९ 


वरम बिवासी तथा मनुष्य बधुजनांस होन रहू ॥ ३२६ ॥ परम वीचाश- 


कम निवृत्त हथे बुधकी दशामे विष अभि शख्र तथा चोपायों आदिसे पीडित, 
नित्य कुकमामे ततर आर थोडेमे सतुष्ट रहे ॥ 7२७ ॥ अपनी राशिसे 
अन्य राशियोमे अस्तंगत बुधकी दशामे मनुष्य अतिदःखी खासी आदि 
रोगोमे पीडित अमयुक्त ओर धनहीन रहे ॥ १२८ ॥ वर्गोत्तमगत बुध शुभ *« 

पीसे युत दृष्ट होवे तो उसकी दशाका फल मध्यम होता है, विशेषतः बुधकी 
दशाही मिश्रित फल देती है ॥ १२९ ॥ स्वराशि भादिका बुध यदि १ । 
४।१० भावोमे होवे तो उम्की दशा ज्ञान घर अपनी कलाकी अविकता 
और मनुष्पोकों निश्चय सुख करती हैं ॥ १३० ॥ 

अथ सुरुदशाफलम्‌ । 

वत्रारिपूज्यस्य दशाप्रवेशे सद्धमशाख्रानरतों विनीतः। 
भूपप्रसादाप्तमनोरथाप्तः सत्कमयज्ञामिरुचिः सुशील ॥ १३१ ॥ 
दवादजावचाबवधतासमता मधानवताहत्वतवनः सहुणर 


मुवणरत्नाम्बखाहनायेः कृठजपत्रादिसु खं: समेतः ॥१३२॥ 


(१९०. 'म्भुहोराप्काश: । 
सत्संगयुक स्वाथकुलछ वरिष्ठोउत्यथ नरः सत्त्वगरुणान्वितः स्थात्‌ । 


गुल्मोदरप्ीहगलामयादेः प्रपीडितश्रिन्त्यमिदं विरुद्धात्‌ ॥ १ रेरे 
सुरुकी दशामे सद्ध्म सच्छाख्रोमे तत्पर, नम्र, रानपसादसे मनोर्थ प्राप्त 
सुकमे, यज्ञ आदिम रुचि, सुदर शील होगे ॥ १३१ ॥ देव बात्मण पूजन, 
प्रभुतासे युक्त, बुद्धियुक्त, अत्यत पनोंसे पूर्ण रहे | सुवर्ण, रत, वश, वाहन 
आदी, स्री पुत्रादि सुखोसे युक्त रहे ॥ १३२॥ सत्मगसे युक्त, अपने कुलम 
श्रेष्ठ तथा मनुष्य अत्यन्त सत्त सुणसे युक्त होव | इतने फूल शुभ भाव 
रश्यादियोंके है, विरुद्ध स्थानादिम होव तो झुल्मरोग, प्लीहा, केठरोग 
आदियोसे पीडित रह ॥ १३३॥ 
मेषोपयातस्य सुराचितस्य पाके नराणां बहुनायकत्म्‌ । 
ज्ञानोदय॑ स्यान्नपतेधन च ब्रीपुत्रमित्रादिसुखोपलब्धिः 
॥ १३४ ॥ पाके गुरोस्तावुरिसंस्थितस्य दु खेश्व रोगेः परि- 
पीडितः स्यात्‌। विदेशवासी द्रविणेन हीनो हतोत्सवः साहस- 
युडूनुष्यः॥१२५॥ जीवस्य युग्मोपगतस्य पाके मातुस्त्वनिष्टो 
निजगोजवर्ग। भवेद्विरोधी वनिताविवादा त्संतप्तचित्तो मनु नो 
इटपावेत्त ॥ ३३६ ॥ उद्चोपयातस्य गुरादशायां राज्य[प- 
लाब्धबहुवभव च । वाशशनाम्रा प्राथतत्वमुञ्मभवन्नराणा 
नपततश्ध सख्यम ॥ ३३७॥ 
मेषगत गुरुकी दशामे मनुष्योकों बहुत मनुष्योम ओेष्ठता ( अफ्गरी ) 
मिलती है। ज्ञानका उदय, राजासे धन, श्री, पुत्र, मित्र आवियोका सुख 
मिलता है ॥ ३३४ ॥ वृषगत शुरुकी दशामे दुःख तथा रोगेसे भी पीडित, 
विदेशमे निवासी, धनसे हीन, मगल उत्मवोसे हीन और साहसमे युक्त होता 
हैं॥ ३३०५ ॥ मिथुनगत र॒रुकी दशामें माताकी बुराई करनेवाला, अपने 


जात भाइयोमे विरोधी, ख्रीविदादसे सतप्त चित्त और अन्प घन हे वि॥१३ ६॥ 


उच्च ४ गत सुरुदशामे राज्य लाभ, बहुत ऐश्वये, विशेष नामकरके प्रसिद्धि, 
राजासे मेत्री होती है ॥ १३७॥ 
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उच्चच्युतस्यामरपूजितस्य पाके नरः स्था।प१०-एदेंःखी । 
प्रागजितद्रव्यवयक्षयेन तप्ती नितान्त॑ व्यसनाभिभ्ूत 
॥ ३३८ ॥ कण्ठारस्थस्य गुरोदेशायां भपातसाना सजुजा 
वृदान्यः। कृलत्रपुत्नानुनजातहषाउत्यथ मनुष्या द्रविर्णन 
युक्तः॥ ३२९ ॥ पाथोनसस्थस्य गुरोदेशाया भ्रपालदारा 
अयता पनातः | शूद्रादिनाचे कलहग्सगा चून भवत्स- 
अमण च पुसाम ॥ ३४०॥ तुलाश्रतस्यामरपृज्यपाक 
दुध्त्रणात्तः खुतदारशजतः | मन्दात्सवः स्याट्यमतान्नभाक्ता 
विवेकहीनों मन॒जो5र्हिता ॥१७४१॥ कोप्यस्थदंभोलिभदी- 
ज्यपाके प्राज्ञः समर्थों धिषणावेरण्यः | नरः सुतोत्साहयुतो- 
5नृणा स्याद्रागाभभ्ता नियमेन हानः | ३४२॥ प्राग्दि- 
गढवपु पनुपः स्थतगाष्पतश्व सूठात्रकाणभवन्र च भव॑दहशाः- 
याम्‌ । मत्रा पुमान मांतपरस्तथ मांडठाकः पित्रादक- 
स्वयुवतीवचनानुरक्तः ॥ १४४ ॥ दिगंशकेभ्यः परतश्व 
चापस्थितस्य वाचस्पतिपाकवेशे | यज्ञादिपतिद्धे कृपिगो- 
धनानि सुखं प्रवासाह्ृभते मनुष्यः ॥ ३४४ ॥ 
उच्चसे उतरे सुरुकी दशाम माता पिताको दुःख, पहिले कमाये धनके क्षयसे 
मनुष्य नित्य सतप्त रह, व्यसनोसे दबा रहे ॥ ३१३८ ॥ सिहगत झुरुदशामे 
मनुष्यको राजासे मान, ख्री, पुत्र, भाइयोका हषे होता है । धनसुक्त, वथा 
(दाता) सुझसे मागो ऐसा कहनेवाला होता है॥ ३३१९ ॥ कन्यागत सुरुदशामे 
राजाकी रानीके आश्रयसे धनप्रातति, शूद्र आदि नीचोंसे कलहकी चचो और 
पुरुषोकी भ्रमणभी होता है ॥१४० ॥ तुलागत गुरुदशाम खोटे फोडाओसे 
पीडित, पुत्र खीका शत्रु, उत्सवहीनता, मित भोजन करनवेवाला, विवेक- 
रहित तथा मनुष्य शत्रु मारनेवाला होता है ॥ १४१ ॥ वूश्विकगत इन्द्र- 
पूज्यकी दशामे प्राज्ष, सामथ्ववाला बुद्धिश्रेष्ठ, पुत्रके उत्साहयुक्त तथा मनुष्य 
कर्ज रहित, रोगवाला और निग्मसे हीन होता है ॥ १४२ ॥ पनके 
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प्रथम दशाशम थत शुरु यदि त्रिकोणगतभी हो तो सनावति, मत्री, 
अड्बुद्धि अथवा कुछ ग्रामोका राजा, पिता आदिके तथा ख्रीके वचनोमे 
तत्पर रहे ॥ ३४ ३ ॥ वनके ३० अशेफ्े ऊपर गत सुरूदशाम यत्न आदि- 
योकी सिद्धि, खेती, गा, वन ओर परदेशवाससे मनुष्य धन पाता ६॥ ३ ४ ४ 
नक्र च नॉचाशगतस्य पाक वृहस्पतव प्रकायकृता | भवृ- 
त़्रो जाठरकणगुह्यामयों विशेपान्मतितित्तहातः ॥ ३४५ ॥ 
शुरादशा नाचटवच्युतस्य कुयात्तनिपादत्कापतापलाब्वस्‌ 
सस्‍्ववाक्यदरापाननवचनादा वृथा का वे परशनतलमुच 
॥ )४६ ॥ दशा गुराः कुम्भपर स्थितस्य सह्दाद्ाविदयानुरत्‌ 
कलाज्ञम । कलत्रावत्तादेसुखापद्धब्ध करात मत्त्य वृप- 
टब्धमानम्‌ | ३७७ ॥ मानास्थतस्वामरप न्‍्वपाक कर 
घिकः स्थान्मचुजो5तिधीमान्‌ । विद्याप्रसंगाप्वनों विजीतों 
विलासिनीग्रेमभरः सहपः ॥ १४८॥ वर्गोत्तमांशस्थितजीव- 
पाके लोके5तिप्ृज्यः सुतदारसोख्यः । अत्यथसम्पत्तियुत 
सहपां भवाद्वनाता मनुजः कृशांगः ॥ ३४९॥ सृठाथ्त- 
स्यथामरपज्यपाक भवप्नराणा च सुखासखत्मस। नाचार- 
भाशेषु च त्तदारपारक्षय चामयपाडत वे ॥ ३०० 
मकरके नीचाशक गत झुरुकी दशाम परांय काम करनय्रा्या मनष्य 
होवे उदर, कान, साह्यस्थानमे रोगी होवे, विशेष: बुद्धि एये वनसे हूं 
होगे, | १2५ ॥ नीचाशकसे उतरे मकरके सुरदशाम निषादस कृषिंस 
लाभ करता है। अपने वचनके दोपस अथवा किसी मनुष्यंक ठगनेसे व्यर्थ 
कलह और बडी पिशुनता ( दुर्जेनता ) होवे ॥| ३४६ ॥ कुमगत झुरुकी 
दशा मनुष्यको बुद्धि विद्यासि युक्त, कला जाननवाला, ख्री वन आदिके सुख 
युक्त ओर राजासे मान प्राप्त करती है।। १४७॥ मीनगतशसुरुकी दशाम 
मनुष्य कलामे अधिक वुद्धिमान्‌, विद्या प्रसगसे प्राप्त 4नव|ला, नत्न, ख्रीके 
पूरा प्रेमसे युक्त, हपेसाहित होता ह।॥ ३१४८ ॥ वर्गोत्तमाश गत सुरुदशाम 


भाषादीकासहितः अ० ०१ ) 
लोकम अतिपूजनीय, पुत्र खरी सुख अति सपत्तिसे ४७, शहर्ष, नम्र ओर 
रृशांगवालाभी मलुष्य होता है ॥३४९॥ अस्तंगत सुरुकी दशामें 
मनुष्योकोी सुख तथा दुःखभी होते है, नीच शत्रु अंशकगत शरुकी दशामें 
धन ख्रीका क्षय तथा रोगपीडा भी होती है ॥ ३१७० ॥ 
अथ शुक्रदशाफलम । 
स्यात्पाके भगुजस्य र्युवतीसद्रखभूपागमः सम्मान विविर्ध 
जनेषु मदनस्थाप्युद्मत्त बृणाम । गाते सतनवाबकेडँध* 
करुांचिेः सच्छाल्याद्वादक दान साथुनजन सांतश नतरा 
सद्विकये वा क्रय ॥ ३७) ॥ प्रवापाजतावत्तदाब्वरतुला 
गोवाहनेभ्यः सुख पुप्रेभ्यश्व कलिः कुल चपलता स्थाना- 
द्रवेन्रिश्रवात्‌ । वेकल्य पवनात्कफान्निजतनों चिन्तादितत्तं 
मनो बेर नीचजनेः फल समुदितं सामान्यमेतद भगीः ॥ १५२ 
उत्तम बली शुककी दशामे रल, ख्री, उत्तम वश, भूषण मिले, मनुष्पोमे 
अनेक प्रकार सम्मान मिले तथा मनुष्पोकी कामदेवका उदय होंबे, गायन 
नाच बाजेंमे रुचि होंवे, उत्तम शील ( स्वभाव ) शाखरादिमे साधुजनमे ओर 
दानमे व्यापारमे अच्छी मति होंगे ॥ ३०१ ॥ मध्यबी शुक्रकी दशामे 
हिले कमाये धनकी अगणित प्राप्ति, गो एवं वाहनासे सुख, उन्र।से सुख, 
कुलमे कलह, स्थानसे चालन निश्चय होंगे। हीनबली शुकदशामे अपने 
शरीरमे वायु कफसे विकलता होंव, चिन्ता आदिसे मन सतप्त रहे, नीच 
जनोसे वर होंवे इतने शुक्रके सामान्य फल है ॥ ३०२ ॥ 
टोंठं मनः संश्रमणं विशेषादुद्गगता स्थुव्यसवानि पुंसाम्‌ । 
ख्रीवित्ततोस्पापचयत्वछचमेपोपयातस्य भगोदेशायाम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
पाके वृपस्थस्य भगाः सुतस्य सच्छाश्॒दानानरता वनातः। 
कृषिकियासत्पशुसोख्ययुक्तः कन्याप्रजः स्पान्मचुजों घनाठथः ३५४ 
भगुसुतस्य दशा मिथुनस्थितोवावधकाव्यकलात्सवेयु दनरम्‌ । 
प्रमविस्मयहास्यकथातरं धनचय परदेशगमोत्सुकम्‌ ॥ १०० ॥ 
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ककेगामिभृग्रुजरुव दशायां स्वीयकार्यकुशलो5तिक्ृतज्ञ- । 
उद्यमाद्रविणभ्वपणशाद्ा स्यान्नरां हैं वनितान्तराचत्त+ ॥ ३५६ ॥ 
सिहापयातस्य भ्रगादशायां भायाप्तावत्ताउन्यघनापजावा । 
नराह पश्ाद्गणानवत्तः स्यात्युवाउत्पसाख्या वपण्ावर ण्यः १3०७9 
कन्याश्रितस्योशनसो दशायां भग्नोत्सवो वित्तसुखन हीनः। 
विदेशवासी चपलो नरः स्यात्त्यक्तः स्वदारात्मजबंधुवर्गंः ॥१५८ ॥ 
मेषगत शुक्रशशाम पुरुषोकोी मनकी चशञ्चलता, विंदश भ्रमण, विशपतः 
उद्देगता ओर व्यसन हावे। स्ली, धन, सुखकी हानि विशेष होव ॥ १०३॥ 
वृषगत शुक्र॒शामे मनुष्य उत्तम शाखत्रभे, दानमे तत्पर रहे, नम्र हों, रूषि- 
कर्म, उत्तम पशुके सुखसे युक्त, कन्या सतानवान और घनवान होवे॥१७४॥ 
मिथुनगठद शुक्रदशामे अनेक प्रकारकी काव्यकलाऊे उत्मवोसे यक्त, परम 
आश्चवयेजनक, हॉसी कर्थांतरयुक्त, घनसमूहयुक्त आर मनुष्यको प्रदेश गमनमें 
उद्यत करती है ॥१००॥ ककेंगत शुक्रदशामे अपने कार्यमे आभैेक्ष, अति- 
कततज्ञ, उद्यमसे धन भूषणवान ओर अन्य खियोमे मन लगानवाला मनुष्य 
होवे ॥ १०६ ॥ [सिहगत शुक्रदशामे ख्रीसे धन पांव, परासे वनसे आजीवन 
करें, पशु आदिके समूहसे युक्त, पुञ्से अल्पसोख्य आर बुद्धिश्रिठ्ठ मनुष्य 
होवे ॥१० ७॥ कन्यागत शुक्रदशामे उत्सवरहित, घनसुख करके हीन, परदेश- 
वासी, चपल ओर अपनी खी, पुत्र, बन्शुवर्गसे मनुष्य त्यागा रहे ॥३०८॥ 
कन्यानवाशास्थतभागवस्य पाक नृपात्तस्करताउथहान' | 
वृथाउटन नाचजनश्व सख्य |भक्षादन वा ननु मानवानाम 
॥ १०९ ॥ स्वक्षे जिकोण भगुजस्य पाके विशिष्टनाम्ना 
ग्रथितों नरः स्यात्‌ । कृपिक्रियासत्यसुधान्यवित्तेय्रुक्तो 
5थवा ज्ञातिजनेधेनाठ्यः ॥ १६० ॥ कीटोपयातस्य भगों 
दुशायां सदाटनां वे स नरः प्रताप | परस्य काय नरता- 
5नृणा स्यात्केशाजइरक्तःर क्रयवित्तयुक्तः ॥ १5६१ ॥ शाराशन- 
स्थस्य भगोदशञायां नरो भवेत्काव्यकलाप्रवीणः । छेशा- 
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एन्वितः शत्ुजनेविशेषान्न पाप्तमानः सुतदारछ ८" ५ 35% ॥ 
शुकस्य नक्रीपगतस्य पाके कुख्नीरतः कैशपरः सहिए्णुः | 
कुटम्बचिन्तासहितो5रिहन्‍्ता नरों भवेद्वातकफातियुक्त 
॥ १६३ ॥ कवेद्शायां कलशास्थतस्य नरः कुकमाभरत्‌ 
कुशालः। व्रतोपहन्ता व्यमनाभशभ्षतां रागादत स्यादनता- 
क्तियुक्तः ॥ १६४ ॥ भृगोदेशायां शफरस्थितस्य ज्ञानी 
रन्द्रातपनः प्रधानः । कषिक्रियावेत्तविद्यासयुक्ता नर 
भवेद्वंग्राधरः समथः ॥ १९% ॥ वर्गोत्तमं झषगतस्य भगा- 
देशायां मत्त्यः स्वनामगरणशोय्यधनोपपन्नः । नीशादिकाय: 
रे तिकृतप्रयत्नों नूर भवेत्कफसमारावानाजतात्मा 
॥१६३६॥ स्वोचस्थितों भगुसुतस्तनुकमंगां वा ठाभडप वा 
न सहितो न च पापदहष्ठः । स्थानाननृपालविषये बहुरत्न- 
पूर्णोधीमान्विशालनयनो निनवंशनाथः ॥ ३३७ ॥ 
कन्यानवांशमें स्थित शुक्रदशामे राजासे चोरसे धनहानि, व्यर्थ भ्रमण, 
नीच जनोसे मत्री वा मनुष्योकी निश्चय भीख माँगनी पड़े ॥ ३०९॥ तुला- 
गत शुक्रदशामे मनुष्य विशेष नाम ( उपनाम ) से विख्यात होवे। कृषिकम, 
सत्य, उत्तम अन्न, धनोसे अथवा जात भाश्योसे घनाढय होते ॥ थे ६० ॥ 
वृश्चिकस्थ शुक्रदशामे सर्वत्र फिरता रहे, अत्यत प्रतापी होगे और परकायंम 
तत्पर, अनृणी, छेशसे उक्त तथा खरीश्से, धनयुक्त होवे ॥३९१॥ पनगत 
शुक्रदशामे मनुष्य काव्यकलामे प्रवीण, शत्रुजनसे विशेष ढ्ेशयुक्त रह, राजास 
मान मिले, सी पृत्नोसे प्रसन्न रहे ॥ १६२॥ मकरगत शुक्रदशा्म दुढ ख्ाम 
आसक्त, केशमे तत्पर ( सहनेवाला ), कुंटुबका चताउक्त, शहुहता आई 
बात कफकी बाधाय॒क्त रहे ॥ १६३ ॥ कुमगत शुक्रदशाम कुकमोमे तलर, 
दुश्स्वभाव, नियम तोडनेवाला, व्यसनोसे दबाया रह, राग पीड़ित हुं ञूठ 
बोले ॥ १६४ ॥ मीनगत शुक्रदशा में ज्ञानी होते, राजास पन मिले, पधाव 
होवे, ऊषिकर्म, वन, विलासयुक्त रहे तथा मलुष्य अपने वेशका बढान॑वाला 
समय होवे ॥३६७॥मीन मीनाशकगत शुकदशाम मलुष्य अपने नाम, श॒ुण 
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रिकेस, पनसे अु् रह। जलसबधी काम करनेमे बटठा प्रथलवान होवे 
कफ बायुसे निश्चय रहित हेवे ॥ १६६ ॥ शुक्र अपने उच्चमे लग्न 
मे, छाभमेसे किसीमे पाप योग दृष्टि रहित होवे तो उसकी दशाम राजाके 
>ज्यमे अधिकारी स्थान पति, बहतसे रत्नोसे पूर्ण रहे, बुद्धिमान, विशाल 
अपने वशमे श्रेष्ठ होवे ॥ १६७ ॥ 
अथ शनिद्शाफलम । 
पयात्पाके नलिनीशजस्य मनुजः थ्रीमान्यतापा5 धिको चूने 
मिपुराधिकारसहिता देवाद्रेजाचारतः । सद्धेमॉवरवाजि- 
जेरमुखः सद्राहन सयुताउतत्यत काव्यकृदाकदापकुशेड 
शेच्छीलकीरत्त्यांपिकः ॥ १६८ ॥ प्राकस्थानागमसोख्ययुक्‌ 
ऊँलपरो5त्यंतं विनीतः पुमान्‌ भ्रदेषामरगहतत्फलमिदं सामा- 
पतेः कीतितम्‌ । निद्राठस्यकफानिलोष्णनरुजासंपीडित 
्यात्तनों कण्डूदद्ुविचचिकादिभिरथो वृद्धांगगाठाठसः१%९९॥ 
उत्तम बलादि युक्त शनिकी दशामे मनुष्य धनवान, प्रताप अधिक, 
आम नगरके अधिकार युक्त निश्चय होवे। दवता बाह्मणके पूजनम तत्पर 
2 उत्तम सुवर्ण, वश, घोड़े, हाथी आदि वाहानोस युक्त, काव्यकलाओम 
हो नैते चतुर ओर उत्तम कीर्त्ति, उत्तम स्वभावमे अधिक गणनाम युक्त 
॥ १६८ ॥ मध्यबलीकी दशामे पहिले स्थानके आगमनसे सुखगुक्त 
है । अपने कुलमे श्रेष्ठ होंवे, अत्यत नम्र वह मनुष्य होवे । ब्राह्मण देवता- 
ते सामान्य फूल पांव अर्थात्‌ उनकी सेवा करे परन्तु फूल सामान्य 
। हीनबलादिगत शनिदशामे निद्रा, आलस्प, कफ, वायुरोग, पित्तरोगसे 
ते शरीर तथा खुजली, पामा, दाद, हेजा आद्िमि पीडित होंव आर 
७ खीसे संगकी इच्छा रकखे ॥ १६९॥ इति शनिदशास!मान्यफूलम्‌ 
र्थितस्याकंसुतस्य पाके प्रवासशीलो मनुजः स्वतंत्रः । 
पाक भमंचमामयपीडितांगस्त्यक्तः स्वमात्रा निमरबंधुवगं)॥ १७० ॥ 
हि रानेनीचलवोन्झितस्य निरुद्यमः स्यात्पवनाप्तदुःख । 
उश्संगान्मनुजो5तिनि सवा विचाचकाद्यामयत्तः कृशांगः॥ ३७१॥ 
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पाके वृषस्थस्य खरांशुसूनोभूपाल्सम्मानविराजमानः । 
रणाड्णप्राप्तयश्ञोविशेषी मेधाइन्वितों पमेरतो नर 
स्यथात्‌ ॥ १७२ ॥ द्वन्द्रोपयातस्य शानदेशायां सुताथभोगा- 
5भिरतस्लजञान्तः । ऋणाभिषातः परकायरक्तः सश्लीचोरत 
स्पात्पुरुषोउतिनिःस्वः ॥ १७३ ॥ कर्कापिरुठस्थ शने- 
देशायां नरः स्वृतंत्रों धिषणावरेण्यः। चिन्ता55तुरों वा सुत- 
बंधुहानः कणाक्षिपीडामयत: कृशांगः ॥ १७४ ॥ पंचानन- 
स्थस्य शनेदेशायां रोगादिवाधा बहुधा नराणाम्‌ ! कि 
कटव्रात्मजबंधुवगश्चतुष्पदेदांसननेरसोरुपसम ॥ १७०५ ॥ 
पाथोनसंस्थस्य गशनेदेशायां भ्नारगेहादिविधानवित्तः । 
विद्याग्रसंगाप्धनस्तथोच्नप्रदेशतः स्याहदिजदेवभक्तः ॥ १७६ 
पाके तुलाश्रितशनेगजवाजिरत्हेमाम्बराद्रभिगमः स्वकुछा- 
पनुमानात्‌। ख्यातं जनेषु विजयो वनिताविलासः सोझये 


4 (४ 


भवंच विवेध सलु मानवानाम्‌ ॥ ३७७ ॥ दि 
मेषगत शनिकी दशामे मलुष्य प्रवासमे रहे, स्वतत्र होगे, ममेस्थानमे तथा 


चमडेगे रोग रहनेसे अग पीडित रहे, अपनी माता तथा बंधुगणसे व्यक्त 
हैं ॥ १७० ॥ नीचाशकसे उतरे शावेकी दशामे निरुदमी, वायपीडायुक्त, 
कलहप्रसगस अतिनिद्दधंन ओर वमन दस्त आदि रोगसे शरीर कृश होंवे 
॥ १७१ ॥ वृषगत शनिकी दशाम राजसन्मानसे विराजे, रणभूमिमे विशेष 
यश पांवे, बुद्धिमान तथा धर्ममे तत्पर मनुष्य होवे ॥ ३७२ ॥ मिथुनगत 
शनिकी दाम सुत घन भोगमे तत्र रहे, शात न होवे, ऋणसे पीडित, पराया 
काम करनेवाला तथा स्रौसे चोरसे पुरुष अतिनिद्धन होवे ॥ १७३ ॥ 
कृ्कंगत शनिकी दशामे मनुष्य स्वतत्र रहे, बुद्धि श्रेष्ठ होंगे, चिन्तासे 
आतुर अथवा पुत्रसे बापवोस हीन रहे, कान नेत्रके रोगसे ऊश अग होंवे 
॥ ३७४ ॥ सिंहगत शानिकी दशामे मनुष्योकोी बहुधा रोग आदिकी पीडढा 
होती है खी, पुत्र, बधुवर्गमे कह, चोपाया एवं दासजनसे दुःख 


(२०६ ) शम्भुहारापकाशः । 


मिले॥३७० ॥ कन्यागत शनिकी दशामे भूमि, जलाशय, मकान बनाने 
चित्त रहे । विद्यापसगरसे तथा ऊंचे स्थानसे धन पांवे, देव बाह्मणोका भक्त 
होवे ॥ १७६ ॥ तुलागत शनिकी दशामे हाथी, घोड़े, रत्र, सुवर्णे, वश्नोकी 
प्राप्ति कुलानुरुप होंवे । मलृष्योमे विख्याति, विजय, खीविलास ओर अनेक 
प्रकारके सुख मनुष्योकीं मिलते है॥ ३७७ ॥ 
कोप्योपयातस्य शनेदंशायां वृथाउटनः साहसकर्मयुक्तः । 
देयाविहीनः क्ृपणो5नृतश् नीचालुयातः परजीवनः स्थात्‌ 
॥ १७८ ॥ शरासनस्थस्य शानेदशायां नरेन्द्रमंत्री चतुरंघि- 
युक्तः। कान्‍्तासुतानन्दभरों नरः स्याद्रणांगणप्राप्तयश्ावरेण्यः 
॥ ३१७९ ॥ नक्रोपयातस्य शनेदंशायां श्रमाप्तवित्तं सुभगत्व- 
मुच्चेः। वृद्धांगनाक्कीबजनेः सखित्व॑ विशवासघातेन धनच्यु- 
तिवां॥ १८० ॥ गनेदेशायां कलशस्थितस्य महत्मतिष्ठः 
स्वकुले वरिएः । कृषिकरियापुत्रधनादियुक्तो नरो भवेत्सवृ- 
मुखेः प्रपूर्ण ॥ १८१ ॥ मीनस्थितस्यार्कसुतस्य पाके 
अ्रेणीप॒रग्रामकृताधिकारः । भवेन्नराणां द्रविणांगनाभ्यः 
मुख तथोत्साहविनीतता च ॥ १८२ ॥ तुल्य॑ व्ययाय प्रक- 
रोति घमृठः शनिः स्वपाके रणभंगुरं च। संतोषकीर्त्यां वियुते 
मनुष्य केशेरनेकेः परितप्वित्तम्‌ ॥ १८३ ॥ नवांशराशि- 
ऋममेवमुक्ते तयोर्निरुक्ते बलवत्तरं च। अत्रेव राज्यंशकवीय- 
साम्ये समानरूप॑ प्रवदे्यथावत्‌ ॥ ३८8 ॥ एवं ग्रह्मणां 
विविधेः प्रकारेदेशाफलान्यब्नभुवेरितानि । ज्ञाला नराणां 
प्रकृतिस्वभाव॑ समादिशेत्तस्य समानरूपम्‌ ॥ 3८५ ॥ 
वृश्चिकगत शानेको दशा में व्यथ भ्रमण, साहसी काम, दयाहीनता, ऊपणता, 
झूठ बोलना, नीचसंगति, पराज्नादिसि आजीवन होते है॥ ३७८ ॥ घनगत, 
शनिकी दशामे मनुष्य राजमत्री होंगे | पशु वाहन युत, खरी पृत्रके आनदसे 
परिपूर्ण, रणभूमिम यश प्राप्ति और अेडता मिले ॥ १७९ ॥ मकर गत 


# रे 
है हक नन्ी कि है. 


] कर .>म | 
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शनिकी दशामे कष्ट से धन प्राप्ति, बढा ऐश्वये, बूढी ख्री तथा गघुसक मनुष्येसि 
मित्रता अथवा विश्वासघातसे धनहानि होंवे ॥ ३८० ॥ क्लुमगत शनिकी 
दशामे मनुष्य बडी प्रतिशावाला, अपने कुलमे भेठ, रृषिकर्म, पुत्र, धन 
आदिसे युक्त, समस्त हुखोंसे एणे होता है ॥३८१॥ मीनगत शनिकी दशामे 
नगर, ग्राम, सीमाका अधिकार मिले, ख्रियोसे धनागम होंवे, सुख मिले तथा 
उत्साह ओर नम्नता होवे ॥ १८२॥ अस्तंगत शनिकी दशामे आमद खर्चे 
बराबर, रणमे भग्मता, संतोष एवं कीर्तिसे युक्त, अनेक क्लेशीसे सतम्त चित्त 
करता है॥१८३॥ यह दशाफल नवारा और राशिक्रमसे कहा है, इन राशि- 
नवाशकोमेसे जो विशेष बलवान हो उसका फल विशेष होता है, दोनोका 
बल समान होनेमे समान फल कहना ॥ ३८४ ॥ इस प्रकार ग्रहोंके अनेक 
प्रकार दशाफल बल्लाके कहे हुए जानने, उसमे मनुष्पोका स्वभाव प्रकृति, 


जाति, कुछ, देशादि स्वबुद्धिसि विचारके यथावत्‌ फूल कहना ॥ १८०५ ॥ 
लग्नदशा फलम । 

तनोदंशा स्यात्रिल्वक्रमेण चरे शुभा मध्यफलाइधमा च । 

कष्टा शुभा मध्यफला स्थिरे च व्यंगेष्धमा मध्यफलोत्तमा च॥ ३८६ 

शुभमध्याधमकान्यथों फलछानि ठग्नेशस्य दशोद्तानि तानि । 

कव्प्यानीह तथा बलानुमानाछग्रस्याधिपतेस्तु बुद्धिमद्धि॥॥।१८9॥ 
लग्नमदशाका फूल कहते है कि-चर लग्न हो तो प्रथम देष्काणमे शुभ, 

दूसरेमे मध्यम, तीसरेमे अधम । स्थिर लगे प्रथममे कष्ट, दूसरेमे शुभ, 

तीसरेमे मध्यम । हिस्‍्वभावमे प्रथममे कष्ट, दूसरेंमे मध्यम, तीसरेंमे उत्तम 

फल देती है ॥ १८६॥ यहा बुद्धिमानोने लग्नेशके बलानुसार शुभ, मध्यम 

ओर अधम फल लग्नेशके सहश लग्नदशामेभी कहने ॥ ३८७ ॥ 


अथाष्टकवगेदशायामतर्दशाक्रमः । 
एकक्षे5छ उ्यंशक वे त्िकोणे तुर्य भागं रज्बंधुस्थयोश् । 
यूनेउद्रयंशं पाचयत्येव सेटश्रेदेकक्षें दयादयों यो बडी सः ॥१८८॥ 


(२०८ , ० भस्भुहोराप्रकारः । 
दरशापतिके साथ जो ग्रह हो वह आयेका पाचक होता है उससे त्रिकोण- 
गत तीसरे मागका, ४ । < भाववाल्ाा चींथाईका, सम्मगत ग्रह सम्माशका 
पाचक होता है। यदि एक स्थानम दो आदि ग्रह होवे ते। जो उनमेसे बछ- 
वान्‌ हैं वही पाचक होता है सभी नहीं होते । उसका पिस्तार समच्छेक्कमसे 
पहिले खुलामा लिखा ह॥ ३१८८ ॥ 


सिहापुञनणाडउनचत चाहलम वक्तस्थानघनन्‍्यखदा न चतस्‌ 
हता राहुई सारतुत्य फल तद्वाच्य नून तत्र चातदशायाम्‌ 
॥१८९॥ अंतदशाविभागे तु रवीन्द्रो राहुना सह । यमतुल्य- 
फल ज्ञेयं नेवान्येपां कचिजगु-॥१९०॥ अकेन्दुप्रथ्वीवनया- 
5कूजभ्यः [सहासुतस्यव दशाउपहार | मात रून मृत्युसम 
शुभ चंदृशाफद्ध तत्र वदाह्रमश्रम ॥ ३९३॥ यास्यन भाव 
साहकयस्तु यस्य पुसः सूता स्यात्तदाशस्य पाक | मृत्यु 
वाच्यस्तद्विपाबन्तदशायां होराविद्विनिश्वचितं तस्य यद्वा॥१९२॥ 
पू्वाचायोने राहकीमी अतदेशा कही है, उनका मत कहते है कि, राह 
लग्ममे हो, पूर्वेस्थानोमे अन्य ग्रह न होबे तो पराचकर्मी रही होता है। 
इसका फल निश्चय करके अतदेशामे शनिके तुल्य कहना॥ १८९ ॥ 
अंतर्दशाविभागमे मृर्थ चद्रमाका राहुके साथ होनेमे शनिके समान कहना 
अन्यका वही, ऐसा किमी आचायोका मत हे ॥ १९० ॥ गहुदशाम सूर्य, 
चन्द्रमा, मगल, शनिकर अतदंशा मृत्यु वा मृत्युतुल्य रोग करते है। यति 
वह अंतर्देशेश शुभ होवें तो मिश्रित फठ कहना ॥ ३१९१ ॥ जिस पुरुपक) 
राहु जिस भावमे है उस भावरवामीकी दशामें उसके शत्रुकी अन्तर्शशामें , 


तिषत्ने 8 कं 


ज्योतिषज्ञोंने निश्चय उसकी मृत्यु कहनी ॥ १९२ ॥ 


लग्मस्थ पाके यदि लम्नपस्य भवत्सप्त्नस्य दशापह 
स्यान्मानवानां निधन त्ववरयं ठग्न॑ं शुभाख्ये- साहेत॑ न 
चेत्स्थात्‌ ॥ १९३॥ विल्ग्मजन्माधिपतिनंभोगः पडएक- 


है 
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खाशकव्गक च। शुन्यक्षेगस्तस्यथ दृशाविभागें भवेदवइय 
निधन नरस्य ॥ ३९४ ॥ नांचास्थतश्रेत्तनुनायकोईपि 
व्ययास्थतों वा निधनस्थितो वा । स्थयात्तदशायां निधन 
त्ववर्य ऋर्प्रहेश्वेत्सहितं विद्ममम ॥ १९०५॥ विल्ग्मजन्मा- 
हमस यदा वावटठग्रजन्मादयक तथंव। वेलग्रनाचा द य के ईपि 
तेषां शून्ये फले चेन्रिधनं प्रवाच्यम्‌ ॥ १९६ ॥ जाता नरा 
ये हुभयत्र याग5प्यतद्शायां प्रवददारशम । तपाीं सुधाभ- 
नंनु जनातकक्ञ शांति ग्रहणी जपहामदानें) ॥ ३९५७ ॥ 
यास्मन्नवाश वानताधनाथा भवत्यसूता नन्ु मानवानाम । 
याते तदीशस्य दर्शांतराले जायाधिपे तत्र कलत्रयोगम्‌॥१९८॥ 
लग्नदशामे लग्नेशके शत्रुका अंतर होवे तो मलनुष्योकी उसमें अवश्य 
मृत्यु होती है प्रतु याद लग्नम शुभग्रह न हा ॥ १९३ ॥ लग्मश छठा वा 
आठवा हो अष्टकव्गमे भी शून्य राशिमे होंगे तो उसकी दशा दशशांतरमे 
मनुष्यकी अवश्य मृत्यु होती है ॥ १९४ ॥ लग्नेश नीचराशिगत १५ वा 
८ भावमे होवे तो उसकी दशा अतरदशामें अवश्य मनुष्यकी मृत्यु होती 
है। परतु यदि लगे पापग्रहभी हो ॥ १९५॥ जन्मलग्से अष्टम लम्ममे 
और लग्ननीचमे अश्टकवर्गके शून्य फल होवे तो लग्रेशदशा दशातरमे मृत्यु 
होती है ॥ १९६ ॥ जो मनुष्य उक्त प्रकारके मृत्युयोग एवं पूर्वोक्त दीर्घासु 
योगम भी जन्म है उनको अरिष्टदायमे आरिश्मात्र होता है । उनकी शान्ति 
बुद्धिमान ज्योतिषियोने नव ग्रहजप, हवन, दानसे करानी ॥ १९७॥ जिस 
नवाशकमें सप्तमेश है उसके स्वामीके दशा दर्शांतरमे मनुष्योको अवश्य ख्री 


को 


प्राप्त होती हुं॥ ३९८ ॥ 
दशाधिपे नेघनभाषसंस्थे रणांगणे चेद्गिपुणा हते चे । 
स्यात्तदशायां निधनं॑ त्ववस्यमशंकितं ज्योतिषिकेरिहो- 
क्तम्‌ ॥ १९९ ॥ जन्मरक्षनाथों निमठगनाथ: शत्रोद॑शायां 


मतिविशभ्रमं च। रिपोभय राज्यपरिच्युतिश्र कलिः खले 
स्यादलहदीनता च ॥ २०० ॥ यदि खलद्चरस्य दश्ञांतरे 


(२१५ «. शम्भुहोंरापकाशः । 


खलखगस्य किटांतरजा दशा प्रकुरुते निधनं द्रविणक्षयं 

तनुभूतां नितरां च रिपृदयम ॥ २०१॥ अंतदेशा चेक- 

गृहस्थितानां द्वित्यादिकानामशुभग्रह्यणाम्‌ । करोति देन्य॑ 

च रुज विवाद धनक्षय शाह्भय नराणाम्‌ ॥ २०२ ॥ 

दशेश अष्टम भावमे हो अथवा युद्धमे हारा हो तो उसकी दशामे अवश्य 
ज्योतिषियोंने मृत्यु कही है ॥३९९॥ जन्मगारेका स्वामी वा जन्म लग्मका 
स्वामी शत्र॒की दशाके अतरमे बुद्धिश्रम, शत्रुका भय, राज्य च्यूति, दुष्ट- 
जनोसे कलह और निरबंछता करती हु॥ २०० ॥ यदि. परापग्रहकी दशामे 
पाग्रहका अतर होवें तो मृत्यु, धनक्षय ओर शत्रुका उदय इनमस कोई 

नुष्योको निग्तर करता है॥ २०१ ॥ दो तीन आदि एक राशिस्थित 

गहोंके दशा आर अतरदशा दीनता, रोग, कलह, वनहानि आर शत्रुभय 
मनुष्योकी करती है ॥ २०२ ॥ 

अंतर्दशा चेकग्रहस्थितानां सतां निनोज्ञक्षविवर्जितानाम्‌। « 

प्रेष्यं मनुष्य द्रविणेन हीन॑ करोति दीन च विरोधयुक्तम्‌ 

॥ २०३ ॥ जामित्रगानां गगनेचराणामंतदशायां मरणं 

ग़हिण्याः । धनक्षयः स्यात्कलहादिसंगों रोगः कुभोग' खलु 

नांचसगः ॥ २०४ ॥ रन्ध्रास्थतानां गगनंचराणामतदशा- 

डरश्समुद्धव च। द्वव्यस्य नाश व्यसनान पुसा शानत्र्दय 

चामयपोडन च ॥ २०५ ॥ व्योमोकर्सा पंचनवक्षगानामन्त- 

देशा सननयत्च वत्तम | विद्यासनानदनजातताप हपांदिय 

कांतिविवद्धनं च ॥ २०६ ॥ सुखस्थितानां च नभश्वराणा- 

मन्तदशा सोख्यमतीव नित्यम्‌ । ख्लीपुत्रमित्रद्वविणादिकानां 

निरांगिता मानसमम्नोते च ॥ २०७ ॥ 

एक भावगृत शुभगह जो उच्च स्व॒राशिक न हो तो उनकी दशान्तदेशा मनु- 
ध्यको पराया भ्रेष्प, पनहीन, दीन ओर विरोधयुक्त करती हैँ ॥ २० 
सप्तमगत पापभ्रहाकी अतदशामे ख्लीका मरण, वनक्षय, कलहादिका संयोग, 
रोग, निन्‍्य भोग ओर नीच सग निश्चय होता है ॥२० ४॥ अध्टमगत पहोंकी 


ल्‍ 
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अतर्दशामे अरिष्टकी उत्पत्ति, धनका नाश, व्यसन, शत्रुका उदय और रोगसे 


पीडन पुरुषोको होते है ॥ २०७ ॥ पंचम नवमगत ग्रहोंकी अतर्देशामे धन 
देता है, ख्री पुज्रपक्षसे हषे, कांतिवृद्धि होती है ॥ २०६ ॥ चतुथथस्थान- 
गत ग्रहोकी अतदशामे नित्य ख्री, पुत्र, मित्र, धनादियोका अतिशय सोख्य 
होता है तथा निरोगिता और मानोजन्नति होती है ॥ ३०७ ॥ 
अथ रंरतदशाफलान । 
पछ्लेर्हेशस्य दर्शांतराले पड़ेरुहेशः कुरुते नराणाम्‌ । 
सन्मित्रपुत्रद्वविणादिसोख्यं कान्ताविलासं शुभदा दशा चेत्‌॥२०८॥ 
सरोजिनीशस्य दशशांतराले नक्षत्रनाथः कुरुते नराणाम । 
प्रसादमद*यों अहणी च पाएडु क्षयं यदा कष्ट फला दा चेत्‌॥२० ९॥ 
महीसुतः सयदशान्तराले सद्रत्नहेमाम्बरजातसोरुयम । 
विख्यातकीतिें विषुलप्रतापं पित्तानलार््ति नृपवित्तलब्धिम्‌ ॥२१०॥ 
भानोदशायां शशिजे मनुष्यों भग्नोद्यमः स्याच्पलः प्रमादी । 
विचचिकाददुविकारपूणः प्रपीडिताऊइड्रो द्रविणेन हीनः ॥ २११ ॥ 
स्यान्मतिद्विनसुराचने5मला धान्यवद्धपारसंग्रहेषु च । 
मानवाहनधनागमो नृपाद्वीष्पतों रविदशान्तरे नृूणाम्‌ ॥ २१२ ॥ 
शूलं च शीषोदरकणदेश विदेशयानं कलहाकुछत्वम्‌। 
करोति ताीत्रे ज्वस्मस्वतंत्रेदेत्याचतो भाजुदशां प्रयातः ॥ २१३॥ 
नीचतस्करभयं नलभीति वेरितां वितजुते निजमित्रेः । 
भानुजः कूमलिनीशदणशायां दढुतश्व नृपतेरतिदुःखम ॥ २१४ ॥ 
सूर्यदशामे सू्येका अतर मनुष्पोकोीं अच्छे मित्र, पुत्र, धन आदिका 

सुख, खी विलास करता है, यदि सूर्य शुभद हो ॥२०८॥ सूर्यदशामे चंद्रमा 

नुष्योंकी जलसंबंधी कामसे लाभादि तथा अतिसार, पाडु, क्षयरोग करता 


है, यदि चन्द्रमा कष्ट फलवाला हो ॥ २०९ ॥ सूर्यमे मंगलका अतर उत्तम 


रत्न, सुवर्णे, वखसे उत्पन्न सौख्य, विख्यात कीति, बडा प्रताप, राजासे घन- 
लाभ ओर पित्त वातरोंगसे पीडा करता है ॥ २१० ॥ सूर्यंगत बुधांतरमे 
मनुष्य निरु्ममी, चपल, भमादवाला, हैजा, दाद आदि विकारोसे पीडित 


(२१ म्भुहोराप्रकाश: 
शरीर ओर वनहीन होता है ॥ २३३ ॥ सूर्यदशागत झुरुके अतरम देव- 
ब्राह्मणके पूजनमे बुद्धि, निर्मेल अन्न वश्र समहम भी तलरता तथा मनुष्योको 
राजासे मान, वाहन, धन मिलते है ॥ २१२ ॥ सूर्यद्शाम शुक्रातरभ शिर, 
पेट, कानमे शूल, विदेश गमन, कलहसे आकुलता, तीवज्वर, खनन्नतासे 
वर, दाद रोगमे तथा राजासे अति दुः्ख करता ह ॥ २१४ ॥ 
अथ चद्वान्तरंशाफलानि 
क्षयामयार्ति प्रकृतविकारं विदेशयान कलह स्वर्कीयेः । 
सद्धमकमंद्रविणन होने विधोदशारया कुरुते दिनशः ॥ २१५ 
मुक्ताफलेः सददविणेः समेती लाभान्वतों वारेजकमंण च्‌। 
भवेन्मनुष्यो वनितादिसोख्ययुत' शशांके यदि चंद्रदाय ॥ २१६ 
र्तापत्तकाठसभ्रमदाप गजता वतनुत स्थलहानम । 
मंगलः कुमुदिनीशदणायां पीडनं च जननीपितृवर्ग ॥| २१७ ॥ 
गोगजाश्धनश्ूमिविद्यया संयुतों हि मचुजः क्षमान्वितः । 
विश्वुताउन्यविपये पृथुस्तयं बोधन शशिदश्ांतरस्थिते ॥ २१८॥ 
गोगनाथपनभूसुतो त्संवे- सद्विठासवरघमंवि बया । 
संयुतो भवाते ठाकविश्वतो वाकपता शाशेद्शांतरे गत ॥ २१९ ॥ 
संद्रेठासाविविधांगनाजनमाक्तिकेविविधश्रपणेधने' । 
संयुत- शशिदशांतरे सित धान्यकेः कृपिजले[द्भवेः पुमान्‌॥२२० 
चोरभूपरिषुवह्चिन भय मानवस्य वनितात्मज सुखम्‌ । 
रुकचय व्यसनतां करोत्यर पिगलः शशिदश्ञांतरस्थित- ॥२२१॥ 
चद्रदशाम सूर्यका अतर मलुष्यकों क्षयरोग पीझ, स्पाभाविक विकार, 
विदेश गमन, अपने मनुष्योसे कलह, उत्तम बर्म कर्म तथा धनसे हीन करता 
है॥२१५॥ चढद्दशा चद्रातरम मनुष्य मोती उत्तम धनसे युक्त रहता है, जल- 
सबधी काममे लाभ होता है, खी आदिका सुख मिलता ह॥ २१६॥ चद्र- 
दशामे मंगलातर रक्त पित्तदीष, कलह, सभ्रम, शत्रुता, भूमि हानि ओर मातृ- 
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प्तृपक्षमे पीडन करता है ॥ २१७ ॥ चन्द्रमागत बुधमे गो, हाथी, घोडा, 
भूमि, विद्यासे सयुक्त, क्षमावान, अन्य देशोमे बड़े नामसे विख्यात मनुष्य 
होता है ॥ २१८ ॥ चन्द्र दशागत स॒ुरुके अन्तरमे मलुष्य गो, हाथी, घोड़े 
घन भूमि पुत्रोत्सवर्स युक्त श्रेष्ठ विद्या, एवं धर्मसे उत्तम विलाससे युक्त, 
लोकमे विख्यात होता है ॥ २१९ ॥ चन्द्रदशागत शुक्रातरमे मनुष्प अनेक 
अकारकी खियोसे, उत्तम विलाससे, मोती अनेक भूषण धनसे संयुक्त रहता 
है ॥ २२० ॥ चन्द्र दशागत शन्यतरभे मनुष्यकों चोरसे राजासे अग्रिसे 
भय, स्त्री पृत्रोंका सुख, रोगोका पुंज ओर व्यसनता करता है ॥ २११ ॥ 
अथ भोगातईशाफलानि । 
दुगादरण्यान्नपतेधनाव्यस्तुल्यों भवेत्ना पितबंधुवर्गः। ज्ञानी 
प्रचण्डी विजयाधिशादी विकतने भोमदर्श्ांतरस्थे ॥२२२॥ 
गतात्सवः पित्तकफाधिकः स्यान्नानाजनानां हरणेदतिदक्षः । 
बहुप्रकारेंरुपजावनाथ द्विजनाधिपों भोमदर्शांतरस्थः॥२२३॥ 
सद्वित्तभपाम्बरमीक्तिकानि नित्योत्सवानंद्महत्पदानि । 
करत्यल ।पत्तकफातामंदुः कुनस्य पाक ववदात काचत्‌ 
॥ २५५४॥ वीरतस्करनृपामयाद॑तः पॉडिता हु मनु जो गता- 
त्सवः । वाजितः सुतावद्यासनाथनेश्वद्धन कुनदशातर- 
स्थिते ॥ २२० | गांहयादिवरवाहनेंयुतः प्रत्रामत्रवानताद- 
सत्सुखः | पमावन्नपधनः कुठाधकः स्यान्नरः कुजदशातर 
गुरो ॥ २२६॥ चलमनाः श्रूसनव्यसनाकुठों निमजनेद्रेविणे 
परवाजतः | हतबलः परदशरतः पुमान भग्ुसुतउवानत्रस्प 
देशांतरे॥ २२७॥ स्थानभ्रंशो मृत्युतुल्यप्रपीडा कांतापुत्र- 
सस्‍्वायवगषु पांडा। ऊुशाउत्यत मानहाननराणा पानत्नाव॒त्र- 


स्पांतरालडकेसूनो ॥ २२८ ॥ 
मंगलदशाके सूयातरमे मनुष्य किला वन और राजासे धनवान होता है 


पिता एवं बन्धुवर्गके तुल्य होंवे, ज्ञानी, प्रचड विजयी होबे॥ २२५२॥ भोम 


(२१४ । /रम्म्रहोराप्रकाशः । 


चन्द्रमें उत्सवरांहत हो, पित्त कफ अधिक, अनेक मनुष्योक अनेक प्रका- 
रसे गुजरके लिये ठगनेमे आति चतुर होवे॥ २२३ ॥ किसीका मत है कि, 
इसमे उत्तम धन, भूषण, वख्र, मोती, नित्य उत्सवोसे आनन्द, बड़े पद ओर 
पित्तकफसे पीडा करता है ॥ २२४ ॥ मे० बु० मे शत्रु चोर राजा रोगसे 
पीडित रहे, उत्सव न होवे, पुत्र ख्री ओर धनसे रहित रहे ॥ २२० ॥ म० 
स॒ु० में गो घोडा आदि श्रेष्ठ वाहनोसे पुत्र मित्र स्री सुखसे युक्त रहे । धर्म 
जाने, राजासे धन पावे, अपने कुलमे वह मनुष्य अविक श्रेष्ठ होव ॥१२६॥ 
में ० शु० मे मन चञ्चल रहें, वायुरोगव्यसनमे व्याकुल होंव, अपने मनुष्य 
तथा धनसे वर्जित रहे, बलहीन होंवे और मनुष्य परदेशवासी होव॥२२७॥ 
मं० श० मे स्थानभ्रष्ट होंगे, मृत्युतुल्य पीडा, स्री पुत्रादि अपने मनुष्योको 
पीडा होवे, अत्यन्त केश एवं मानहानि होगे ॥ २२८ ॥ 
अथ बुधातदेशाफलानि । 
स्वस्थानतः संचलनं करोति नानामयेः पीडनकं त्वकस्मात्‌ 
धनागम पमचयं नराणां विकतनः सो म्यदर्शा प्रविए/॥२२१९। 
सद्वारणानां च तुरंगहेमां सदंबराणां च सुविद्रमाणाम । भव 
दवाप्तिबह॒वैभवानां सूर्य ज्ञपाक प्रव्दोति कचित्‌॥ २३० | 
मृतप्रजासभवमरप्ताप पामामयात्त पशुपाइन च्‌ | कुस्चा- 
रते ज्ञातिननाप्तवित्तमिन्दुज्ञपाके कुरुते नराणाम्‌ ॥ २३१ 
ऊ्हापजग्रह्मामयपााइतः स्याद्रहव्ययात्ताः सुतदारहान 
विल॒ुप्तथमों5न्यजनेषु तुणों बुधस्य मध्ये वसुधातनूज 
॥ २३२ ॥ कांतासुतानदयुताडरहन्ता सद्मकमामिरता 
विनीतः । मंत्री नरः स्यात्पितृमातृदुःखी बृहस्पतो संम्य- 
दर्शांतरस्थे॥ २३३ ॥ विविधभ्षणव्धधनान्ितः सुधिषणो 
द्विनदेवसमचने । विवुधसाधुजनेष्वतिसादरों बुधदशां- 
तरगे दनुनायिते ॥ २३४ ॥ नानायासेश्वापि संरोधनेव्वा 
कुयन्नित्य॑ निश्चय॑ देहभानाम्‌ । नानाबाधामिन्दुपुत्रस्य 
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पाके देत्यामात्यः संवदंतीह केचित्‌ ॥ २४० ॥ कृदन्न 
पानासुखयुक प्रतापी नीचप्रियो5त्यंतमृदुस्वभावः । सद्धम- 
कान्ताद्विणेन हीनो नरो5कैजे सोम्यद्शांतरस्थे ॥ २३६॥ 
बुधदशान्तर सूयातरदशामे स्थानचालन, अकस्माव्‌ अनेक रोगोसे पीडन, 
धनकी आमद, धर्मका समृह करता है ॥ २२९॥ किसीका मत है कि, उत्तम 
हाथी, घोडे, सुबर्ण, वश्र, मृगाओकी प्राप्ति, बहुत ऐश्वर्य होंगे ॥२३० ॥ 
बु०च०मे मरी संतान होनेसे अप्सन्नता, खुजली, फुन्सीसे पीडा, निययस्रीसे 
रति ओर जात विरादरीसे धन होवे ॥ २३१ ॥ मस्तक ओर सुद्यस्थानमे 
रोगसे पीडित रहे। बहुत खचेसे पीडित, ख्री पुत्रोसे हीन रहे । धर्म छोप होंवे, 
अन्य मलष्योमे खुश रहे ॥२३२॥ बु० ब॒० मेख्रो पुत्रोके आनन्दसे युक्त 
रहे, शत्रुकों मरे, उत्तम धर्म कर्ममे तत्पर रहे, नम्र होवै, मन्त्री होगे तथा 
मनुष्य पिता माताको दुःख करें ॥ २३३ ॥ बु० शु० में अनेक अनेक 
प्रकारके भूषण, वर, पनसे युक्त होंवे, देव ब्राह्मण पूजनमे सहुद्धि होते । 
देवता एवं साधुजनोमे आदरसहित रहे ॥२३ ४॥ किसीका मत है कि, अनेक 
कष्टोसे अथवा केद्से निश्चय नित्य अनेकप्रकारका कष्ट मनुष्योकों करता 
हैं ॥ २३५ ॥ बु० श० में कोदीं सॉवा आदि निन्‍्य अन्न पानसे असुख 
रहे । प्रतापी होवे परन्तु नीचजनोको प्यारा माने, मृदु स्वभाव होंवे, उत्तम 
धर्म, ख्री ओर धनसे हीन होने ॥ २३६ ॥ 
अथ य॒व्वन्तदेशातरफलानि । 
नरेशमान्यः सुखभोगवित्तयुक्तः सभायां सुननेषु पूज्यः। 
विशिश्नाम्रा प्रथितों नरः स्थाद्धानों सुराचायदरशांतरस्थे 
॥ २२३७॥ कातासुतप्रातिकरा विनातः ख्याता बना भ्रपात- 
लुब्धमानः । विद्यामहीत्साहपरां नरः स्यपात्कठाधर जावद शो- 
तरस्थे ॥ २३८॥ शिरोछत्षिगुद्यामययुरुमनुष्यो विदेशवासी 
विबलो5ट्पवित्तः । पराश्रयी स्यात्कलहानुरक्तो भोमे सुरे- 
ज्यस्य दशांतरस्थे ॥ २३९ ॥ सोख्याथंसद्भोगयुतों नरः 
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स्यात्सग्रामसप्राप्यशावशज्ञपः । प्राठ्यतापा ।धपणस्य पाक 
भाग प्रावष्ट प्रवदात काचत्‌ ॥ २४० ॥ मदात्सवः स्थात्स- 
छिलप्रमादा वदशवतसा चपला वादा | अधवमग्र दमस्तक- 
पाडता ना चद्धात्मन जावदशांतरस्थ ॥ २४१ ॥ सख्रापुत्र- 
पित्तालयवाहनानां सदृद्धिकाशल्यसुराचनानाम । करोति 
लार्भ शशिनः सुरेज्यद्शां प्रविष्टः प्रददृंति कचित्‌ ॥२४२॥ 
सद्रख्नसस्यग्रहणेउतिशीलः सद्दमंविद्यास्यपि वद्निदीपः । 
नून॑ नरों वातकफादितः स्थादेत्यावित जीवदशांतर- 
सथे ॥ २४३ ॥ स्याद्धनो्निनजनोवैवाजितः हंष्मवातकलटैः 
प्रपीडितः । स्यान्नरों व्यसनयुक्कतों गुरोरतर चे जगदुः कचि 
द्वि' ॥ २४४ ॥ पामाविपायेः परिपीडितः स्टशात्नरो 
विराधा पशुातवत्तयुक्तः।| कुस्चारतः प्प्यननाभतता मन्द 
मुराचायदशा प्रयात ॥ २४५ ॥ 
सुरूदशागत सूर्यके अन्तरम र[जमान, सुख, भोग, पनसे युक्त होता ह। 
सभामे सजनोमे पृज्य विशेष नाम ( उपावि ) से विख्यात होव ॥ २३७॥ 
ब॒ु० च मे ख्री पुत्रस प्रसन्नता, नम्रता मिले, विस्थात, वनयाव, सजासे 
सम्मान, विद्या बडे उत्साहम तत्पर मनुष्य रहे ॥ २३८॥ बु० म० मे शिर 
नेत्र ग॒द्यस्थानमे रोगी, विदेशवासी, निबल, अल्पथनी,प्राय आश्रय रहना 
तथा कलहमे अनुरक्त मनुष्य रहता ह ॥२३९॥ किसीका मत है कि, सुख 
धन उत्तम भोगयुक्त मनुष्य होता है । सग्राममे यश विशेष पाव, बडा प्रताप 
होवे, ये दो प्रकारके फूल गुरु मंगलके शुभाशुमतामे होते ह॥ २४ ० ॥ब ० वु ० 
में उत्सव मन्द होंगे, जलसब॒वी प्रमाद होवे, विदेशवास, चपल, झगडालू, 
अधमयुक्त होगे, शिरमे पीडा मनुष्यक रह ॥ २४ १॥ किसीका मत है कि, ख््री, 
युत्र, घन, घर, वाहनोका तथा उत्तम बुद्धिकी चातुगयता, देवतार्चनोका लाभ 
करता हैं। २४२ ॥ ब॒० शु० में उत्तम वन्र अन्न लेनेमे असक्त, उत्तम विद्या- 
भेमी आसक्त रहे, अभि बलवान रहे ओर मनुष्य वात कफ रोगसे पीडितभी 


निया का हे 
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निश्कय रहे ॥३४ ३॥ किसीका मत है कि, धन ओर अपने मनुष्योसे वर्जित 
रहे । छेष्म, वात तथा कलहसे पीडित रहे ओर व्यसनयुक्तभी मनुष्य रहे 
॥ २४४ ॥ बृ० श० में खुनली विष आदिसि पीडित, विरोधी, पशुधनसे 
युक्त, कुख्रीमे आसक्त, दृवजनसे संत्त मनुष्प रहता है ॥ २४५ ॥ 


अथ शुक्रावदशाफलानि । 


| आर आओ 


नृपभय॑ निजबंघुनिमित्तनं धनविनाशनकं कुरुते नृणाम । 
गुदविद्ोचनशूलमरेंः कलि भगुदशांतरगः खरदीधिति 
॥ २४६ ॥ मोलिदंतनखपीडितः पुमान पित्तकामठगरारदितों 
भवेत्‌। श्वापदात् नृपतेभयादितों भागवांतरगते तुहिनांशो 
॥ २५४७ ॥ (रपुगणाद्विजयों हि रणांगणे द्विजसुराचनदान- 
मतिनृणाम । नृपतितः प्रमदाश्नयतों धन छुशनसोडन्तरगे 
हिमगो कॉचित्‌ ॥ २४७८ ॥ रुषिरपित्तरुना विकला तत्ु 
क्षररदामययुग्िगतो त्सवः । घ्रणिने भृगुजस्यथ दश्ञांतरे 
कुवनिताननसंगपरों नरः ॥ २७९ ॥ विविधमानधनागमन 
भवेत्तन॒भतां नृपतेश्व धरागमम्‌ । धरणिजे भृगुजस्थ दर्शा- 
तरे विविधवस्तुसुखं जगदुः कचित्‌ ॥ २७०॥ वृक्षात्फलाद्ठे 
पशुतों पनाव्यः कांताविछासी नृपतलब्धमानः । दूर तु 
कायाभिरतोंभिमानी चन्द्वात्मजे शुक्रदर्शांतरस्थे ॥ २५१ ॥ 
मखमहोंत्सवपुण्यपरों नरः सुबनितात्मजर्बंधुजनानितः । 
उशनसो5तरगे5मरपूजिते सुवचसा नृ पलब्धमहत्पद्‌॥२५२)॥ 
रिपन”क्ष्य ग्रामपुराधिपत्यं मित्रोन्नति वित्ततमागर्म च। करोति 
नून प्रमदाविठासं भानोंः सुतः काव्यदर्शा प्रविष्ठ: ॥२७३॥ 
शुक्रदशागत शाबक््‌ अतरम अपन बध्ावामत्त राजास भय हावे तथा 
मनुष्याका पन नाश करता हूं | झ॒द्दा नत्रम शूल, शत््रसा कलह करता ह 
॥२४ ६॥ शु० चं० में शिर दांत नखोमे पीडा, पित्त, कामला रोगसे पीडित 
रहे । कुत्ता, व्याप्र आदि दुष्ट जंतुसे तथा राजास भय पीडित रहे ॥९४७॥ 
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मतांतर है कि, रणभे शत्रुसे जब, देव आाह्मण पूजनमे मनुष्याकी वाद्धि 
होवे। राजामे तथा ख्रीकि आश्रयसे वन होंवे॥ २४८ ॥ शु० म०मे 
रुधिर पित्तरोगसे शरीर विकल रहे, चोद लगनसे तथा दइतरेगसे युक्त रहे, 
खुशी न होवे आर कुश्नीमगम तत्यर रह ॥ २४९ ॥ मतांतर ह कि, अनेक 
प्रकार मान, धनका आगम होव । राजासे भूमि मिले तथा मनुष्योकों 
अनेक वस्तुका सुख होंवे ॥ २०० ॥ शु० बु० मे वृक्षसबध्री फलसबंधी 
ऊत्यमे पशुसे वन, वाहन युक्त होंवे । स्ली विलास आर राजामे मान मिले 
दूरस्थानमे कार्यरत रहे, अभिमानी होंगे ॥ २०१॥ शु० बु० मे यज्ञ महों 
त्सव और पुण्यमे मनुष्य तत्पर रहें। उत्तम ख्री, पुत्र, बधु, जनसे युक्त 
रहै, अच्छी वाणी करके राजांस बडा पद पावै ॥ २५२ ॥ शु० श० में 
शत्रुक्षय होंवे, घराम नगरका आधिपत्य मिले, मित्रोकी उन्नति, धनका समा- 
गम होवे ओर बढ़ी ख्लीसे विलास करें तथा काव्यम प्रवीण रह ॥ २०३ ॥ 
अथ शन्यन्तदेशाफलानि । 
सुखधनप्रमदात्मनवर्जितोीं रिपुजनामयतस्त्वतिपीडितः । 
दिनकरे रविजिस्य दरशांतरे कलहकृत्परदेशरत' पुमान ॥ २५४। 
हतोत्सव॑ बंधुविरोधयुक्त कांतामृति वा हरणं कराति। 
दयाविहीनं कलहानुरक्त निशाकरों मंददर्शा प्रविष्ठः ॥ २५५ | 
सुखधनात्मनवित्तसुसक्षति तनुभूतां चलने च निजस्थलात्‌ । 
विकठ्तामतिमानहति करोत्यवनिजो5कसुतांतरसंस्थितः ॥२५६ 
सुतपनात्मजांवित्तसमुन्नता नृपातलब्धधनांतिाविेचक्षणः । 
कफसमीरणपीडनयुडनरः शशिसुते रविजस्य दर्शां गते ॥२५७ ॥ 
विविधकाव्यकलोत्सवरभोंगयुहुन पधनों बहुसजनपूजितः । 
सुवदनामदनानुभवः पुमान सुरगुरा रविजस्य दरशां गते॥ २५८ ॥ 
सुवदनात्मनभूषणसद्यद् सुसहितो घनधमंसु वनर 
हतरिपुर्ननु देशपुराषधिपः कमलिनीशसुतांतरगे भगो ॥ २५५९ ॥ 
कमालनाशसुतस्य दशशातर कुतनयस्य यदातरजा दरशा। 
तनुभूतां निधनं च भवेत्तदा भुवमहों यदि रक्षणकृद्धिपिः॥ २६० 


ना । श्र 
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शनिदशागत सूर्योवरमे मनुष्य सुख, धन, खीं, एुत्नोस वर्जित, शत्रु एवं 

रोगसे अतिपीडित, कलह करनेवाला और परदेशवासी होता है ॥ २५४ ॥ 
श० चं० में उत्सवरहित, वंधुविरोधयुत, ख्रीमरण वा खीहरण करता है। 
दयारहित, कलहमे तत्पर मनुष्पयको करता है ॥ २०७ ॥ श०म० में मतु- 
ध्यको सुख, पन, पुत्रकी हानि, स्थानभ्रष्टता, विकलता, मानहानि करता 
हैं ॥ २०६ ॥ श० बु० मे पुत्र, धन, सुख, वित्तसे परिपूर्ण, राजासे प्राप्त 
धन, अतिचतुरता, कफ वायुुकी पीडासे युक्त मनुष्य रहें ॥ २०७ ॥ श॒० 
बृ० में मनुष्य अनेक काव्यकला उत्सव, उत्तम भोग राजासे प्राप्त थनसे युक्त 
रहे । सुदर मुखवाली खीसे कार्मरेवका अनुभव करे ॥२०८॥ श० शु० मे 
मनुष्य सुंदर ख्री, पुत्र, भूषण, सुंदर यश, धन, धर्म, सुखोसे युक्त रहे, शत्रु 
मारे जावें, देश नगरका स्वामी होगे ॥१०५९॥ जब शनिदशामे मंगलका अंतर 
हो तो मलुष्योकों यदि विधाता भी रक्षा करे तो भी मृत्यु होती है॥९६ ०॥ 
विद्वहृम्ये खेटडीलाविलासे सम्यग्बोधे पुंजरानोदिते च । 
होरासारे शंभुहोराप्रकाशे पाकाध्यायः पूर्ण आसीत्फठानाम्‌२६१॥ 

इति श्रीपुजराजविरचिते शम्भुहोराप्रकाशे पाकाध्यायों दक्षम/ ॥ १० ॥ 

विद्वद्म्येत्यादि कछोकसे दशाफलाध्याय पूर्ण मथा ॥ २६१ ॥ 


इति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीवरीमाषाटीकाया दशातदेशाफलाध्यायों दशम ॥ १० ॥ 


अय रहिकफलकाध्यत्यः ११ | 
येषां सूतों रम्मयश्वेकतश्रेत्स्युर्वाणात नीचवंशाः खलाश्व । 
मत्त्यास्ते वे दुःखदारिबद्रभानों दीनाकारा नीचसंगानुयाताः 
॥ १ ॥ यषां पुंसां पंचतों वे दह्शांते यावत्स्युश्रेद्रर्मयस्ते 
भवंति | दीनाकारास्लन्यदेशामियाताः कैशैयुक्ता भाग्य- 
हीनाः प्रसुतों ॥ २ ॥ यावत्तिथ्यंतं दृशम्यों मयूखा येषां 
सूतो मानवास्ते5ल्पवित्ताः । धर्मोपेताः सोख्ययुक्ताः सुवेषा 
जाय॑ते वे स्वीयवंशालुमानात्‌ ॥ रे ॥ पश्चेन्दु+यः पाणिजातं 


(२२० , , आुहासप्रकाश । 


से यावद्रेपां सूतो मानवास्तेउल्पशीलाः । घीरा मर्च्याः 
स्वीयवंशावतंसा- सत्कीत्त्याठ्याः कोशलाः सत्कठासु ॥॥ 
नखमितकिरणेभ्योष्नुक्रमणेव यावत्समधिकफलमेतत्पच- 
वगोतक च। जनुपि ननु नरास्ते भाग्यवंतः सुधीरा विविध- 
घनसुखाठ्याः शील्युक्ता भवन्ति ॥ ५॥ तत्त्वादिताब्रेश- 
मितास्तु यावद्रेपां प्रसृतोी किरणा नराणाम। भ्रूमीपतेलब्ध- 
सुखाः प्रधाना नानाचसूनां पतयोष्थवा स्यु' ॥ ६ ॥ 
थब रश्मि फल कहते है कि, जिन मनुष्योके जन्मम रश्मि ३ से » तक 
होवे तो नीचवशज, खल, दुःख, दरिद्र भोगनेवाले, दीनाकार ओर नीचसगी 
होते है॥ १ ॥ पाचसे १० तक रश्मिवाले दीनाकार परदेशवामी, क्लेश- 
युक्त, ऐशवयं हीन होते है ॥ २॥ दशसे १७ पयत रश्मिवाले मनुप्प अल्प- 
धनवान, धर्मेयुक्त, सोख्ययुक्त, सुदर वेषवाले, अपने वशानुमान होते 
हैं॥ ३॥ १५ से २० तक जिन मनुष्योके जन्ममे रश्मि होवे अल्पशील, 
धीर, अपने वशमे श्रेष्ठ, उत्तम कीर्तिवाले उत्तम कलाओमे चतुर होते है॥ ४॥ 
बीससे२०पर्यत रश्मिवाले पूर्वोक्तफलमें अविक फलवाले, भाग्यवान, 
पंडित, अनेकप्रकार धन सुख शीलसे युक्त होते है ॥ ० ॥ पचीसमे ३२० तक 
रश्मिवाले राजासे सुख प्राप्त, प्रधान अथवा अनेक सेनाओके पति होते है 
येपां प्रसृतावपि मानवानामेकाधिकाश्रिशमिता मयूखा' । 
ख्याताश्र ते राजसमाः प्रधाना नानाचसूनां पत्तयों भवति 
॥ ७॥ यस्य प्रसूृतो सलुमानवस्य द्विनप्रमाणा यदि रइमयः 
स्थुः । नानापुराणामथ पर्वृतानां स्वामी भवेद्रामशतस्य 
वापि ॥ ८ ॥ गीवणियां वेदरामेमयूखेंः पुंसो यस्य 
स्ात्प्सृतियदा वा। पाति ग्रामाणां सहद्न क्रमेण केचित्पो 
चुवों सहस्तत्रयाणाम ॥ ९॥ पंचपावकमितेगभस्तिभि- 
मोनवों भवृत्ति मण्डलेश्वरः। तेजसत्त्वविभवेजयेः सदा संयुतों 


है १ या, 


विशदकीत्तिमिस्तथा ॥ १० ॥ अंगाग्रिभिनंगगुणेंः किरणे 


भाषादीकासहितः अ ६ हु "3 अक कक शी.) 


रमिन्नेः पुंसो यदा हि जनन॑ खलु यत्कमेण | ग्रामान्‌ स याति 
नियत सदल तु रक्षं हंता भवेद्रिपुकुलस्य महाप्रतापः॥११॥ 
अप्ठत्िसस्येः किरणेस्तु यस्य भवेत्यसूतिमनुनों महोजाः । 
धाजीपतिलक्षचतुष्टय हि ग्रामान्‌ स पातीन्द्रसमानसंपत्‌ ॥३२॥ 
जिन मनुष्योके जन्ममे ३१ राश्मि होते वे राजाके तुल्य विख्यात परवान 
अनेक सेनाओके पति होते है॥७॥ जिनके जन्ममे ३२ रश्मि होते वे अनेक 
ग्राम, पर्वतोके अथवा सो ग्रामोके अधिपति होते है ॥ ८ ॥ जिनके जन्ममें 
३३१ वा ३४ किरण होवे वे हजार ग्रामोके मालिक होते है, कोई तीन सह- 
स्रके पति कहते है ॥ ९ ॥ जिनको ३५ रश्मि होवे वह मनुष्य मण्डलका 
स्वामी, तेज, बल, ऐश्वर्य, विजयसे सवेदा सयुक्त रहता है, बडी कीविवाला 
होता है ॥ १० ॥ छत्तीस सेतीस रश्मियोंमे जिस मनुष्पका जन्म हो वह 
डेढलाख ग्रामोके पति, शत्रहता, बड़े प्रतापवाला होता है ॥ ११॥ जिसका 
न्‍्म ३८ किरणोंमे हो वह बडा तेजस्वी, ४ लक्ष ग्रामोका पति, इन्द्रके 
समान सपत्तिवाला हाता है ॥ १२ ॥ 
न्द्जिसंख्याः किरणा- पसूतो प्रोब्यतापी तृपतिभवित्सः । 
विख्यातकीतिमंलुनों महोजा दुर्दपेसपारिगणेशता&यः॥ १ रे॥ 
खाब्धिप्रमाणेः प्रसवस्तु यस्य क्षोणीपततेस्तद्विजयप्रयाणे । 
सेना भवंति नितरां गजगजितेस्तु तुल्यस्वनाथ गगने पन- 
गर्णितानाम्‌ ॥ १४ ॥ एकाब्धित॒ल्याः किरणाः प्रसूतो 
चेद्स्य पुंसः स भवेदिलायाः । आवारिराशि परिगीतकी र्ति- 
नून॑ नरनन्‍्द्रः परिपालकश्व ॥ १५ ॥ पुंसो यदा यमयुगेख्ियुगे- 
रभिन्रैयंद्रा करे. प्रजनन॑ भवतीह यस्य। संत्रासितारिनिचयो- 
एतुल्वीर्यश्ञाली स्थादाम्पिसागरमिलापरिपाठकः सः 
॥ १६ ॥ वेदाब्धितुल्याः किरणा नरस्य यस्य प्रसृतों स तु 
सार्वभोमः । तद्यानकाले नरूधि गजादिसिनाध्वजाास्तरि- 
वत्तराति॥ १७ ॥ पंचाब्पितश्व परतः किरणा भवाति थेपां 


(२२२ , | “#शम्भुहोरापकाश: | 


प्रमृतिसमये खलु मानवानाम | त दुर्जयास्त्वतितरामपि देव- 

तानां द्वीपांतरे च परि्गीतयशोविशेषाः ॥ ३८ ॥ 

जिसके जन्ममे ३९ रश्मि हो वह बड़ा प्रतापी राजा होता है । विख्यात 
कीर्ति, बड़ा तेजस्वी, कठिन धमंडवाले शत्रुरुपी सर्पगणमे गरूढ जसा होता 
है॥ १३ ॥ जिसके जन्म॑म ४० रश्मि हो उस राजाके विजयार्थ ऐसी सना 
होती है कि, मिनके हाथियोके गजेन एवं मेनाके गन मेत्र गजनाके समान 
होते है ॥ १४ ॥ जिसके जन्ममे 2३ रश्मि हो वह समुद्रपर्यत विस्थात 
कीत्तिवाला, परिपालक राजा निश्चय होता ह॥ १५ ॥ जिसके ४२ वा ४३ 
राश्मि जन्ममें हो वह शत्रुकी त्रासित करता है । अतुल वीवाला, चारों 
समुद्रपयेन्त पृथ्वीका पालन करता हैं ॥ १६ ॥ जिस मनुष्यके जन्मम ४४ 
रशिमि हो वह सम्राट्‌ ( बादशाह ) होता है, उसकी सवारी निकलनेमे हाथी 
आदि चतुरगसेना ध्वजादि सहित नावके समान ममुद्रकों तरती है ॥३७॥ 
जिनके जन्ममे ४५ से ऊपर रश्मि होती है वे मनुष्य देवताओसे भी अनैय 
होते है, अन्य द्वीपातरोमे मी उसका यश विशेष गाया जाता है ॥ १८ ॥ 
विद्वहरम्ये खेटीलाविलास सम्यग्बोधे पश्नरानोदित च । 
होराशाल्रे शंभहोराप्रकाशे सम्पूर्णो5यं गोफलाध्याय आसीत ॥१९॥ 

इति श्रीपृश्चराजविंगचिते शम्भुहोगप्रकाशे रडिमिफलाध्याय एकादश: ॥ ११॥ 
विद्द्म्पेत्यादिका अर्थ पूपेवत है ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीशम्भुटोराप्रकाश माहीउरीमाषाठीकाया रश्मिफला न्याय एकादश | ११ ॥ 


अशझ बलफलाध्यूययः १६ | 
विभूति परां गोखं भ्ूमिपालाद्रिचित्रं पन॑ कोशललं करोति। 
बलाधिक्यतां वीयहानि रिप्र्णां नराणां अहः स्थानवीयों- 
पपन्नः ॥ ३॥ प्रकृष्ट दिशावीय्क यस्य चेत्स्यात्स्वकाएंं 
अहो मानव चेव नीत्वा । दशायां महन्मानवृद्धि विचित्र 
धनस्यागमं सोख्यवाद्वि कराति ॥ २॥ रिपोर्नाशन भगजा- 


कप 
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5यादंवादे सुरत्रांबरव्यलाभ करोति। विश्ञालप्रकीति च 
लाठाविलास बल काल्वीयाधिशाली नभोगः ॥ हे ॥ शुभा- 
चारसच्छोचसत्याभियुक्ता  द्विजामत्त्यभक्ताः कृतज्ञा 
सुरूपाः । नराः पुष्पसृषांबरप्रेमयुक्ताः शुभेः खेचरेवीय॑- 
युक्तभवन्ति ॥ ४ ॥ स्वकायनिष्ठा मलिनाः खलाश्व॒ तमों- 
गुणायथा मलिनाः कृतप्नाः । सुज्ञलद्विषः स्थुः कलहाभि- 
युक्ताः ऋरगहेवीययुतेमनुष्याः ॥ % ॥ द्वो वा चयों बलयुता 
खचरा भवन्ति तेषां फल मतिषरेविंब॒ुधेविचिन्त्यम । राज्य 
कचिच्च विभवं कचिदेव पूजां चेशबलठेन सहितः खचरों 
दृदाति ॥ ६ ॥ दुष्टपप्रदो दिविचरः शुभवीक्षितश्वहुएं फल च 
सकल न ददाति नूनम्‌ । ऋरेक्षितः शुभफलः खचरो न 
सोम्य॑ दिग्वीय॑संभवफलुं प्रविचारणीयम्‌ ॥ ७ ॥ 


स्थानबली ग्रह मनुष्योको परम ऐश्व्य, सुरुता, राजासे अनेक प्रकार 
न, कुशलता ( इल्मियत ) बलवृद्धि, शत्रओकी बलहानि करता हैं ॥१॥ 
ग्बलाधिक ग्रह अपनी दशामे अपनी दिशाम ले जायके बडी मानद्वाद्धे 
नेक प्रकारके धनकी आमद ओर सोौख्य वृद्धि करता है ॥ २॥ काल- 
याविक ग्रह शचुनाश, भूमि, हाथी, घोड़े आदियोंकी वृद्धि, उत्तम रत्न 
ब, धनका लाभ, बडी कीर्ति, खेल कोतुकादि विछास करता है ॥ ३ ॥ 
भग्रहोके बलशाली होनेमे शुमाचार, अच्छा शोच, सत्यता, देवब्राह्मण- 
क्त, रुतज्ञ, सुरूप, पुष्प, भूषण, वख्र इतनी वस्तुओंसे मनुष्यको प्रेमयुक्त 
रता है ॥ ४ ॥ क्रगह बलशाली हो तो मनुष्य अपने कार्यमे तत्पर 
ल, तमोशुणयुक्त, मलिन, रृतन्न, ज्ञानियोंके देषी, कलह शुक्त होने 
॥ ५ ॥ दो वा तीन ग्रह बलवान हो तो विद्वानोने फल उतनाही अधिक 
चारना, कहीं तो राज्य कही ऐश्वर्थ कही पूजा ( मान ) चेश बली ग्रह 
॥ है ॥ ६॥ दुष्टफल देनेवाला गह शुभग्रह दृष्ट होवे तो पूरा दुष्ट फूल नहीं 


(२२८ क चम्मुटागप्रकाश: । 
देता । शुभफल देनयाठा ग्रह पापह्ट होनेमे शुभफल पूर्ण नहीं देता इस 
प्रकार दि्वाये महफल विचारता ॥ ७ ॥ 
दरदम्य खेटलीलाविलास सम्यग्बोध पुश्नरानोदित च । 


हारासार शम्भुहराश्रकाश आसात्तुण वे बद्धना फल च ॥<॥ 
हति आपस्गजाविरचित गम्भुहागप्रसाश बलफलाध्याया द्राददाः ॥ १२ । 
विद््म्येत्यादिका अर्थ पूववत ह ॥ ८ ॥ 


इति श्रीगमहोराप्रकाश माही वरीसावाटी काया यरफरा वायो ठात्श ॥ १३२ ॥ 
अथ रकिकद्रया काध्यायः १३ 
वोशिश्वांत्यगतैग्रहेद्रविणगेव॑शिः शशांकीज्मित भा नोस्तू भय- 
गेस्तदोभयचरी योगः स्मृतः प्राक्तनेंः । किचित्तद्रचनेषु नेव 
नियमः पसयंत्यपश्चानृतो5त्यंते कष्टकरों नस्थ् मृदुहक 
स्याद्रोशियोगोड्भवः ॥ १ ॥ तियंग्दृष्टिः सत्त्वसत्यानुकंपी 
मत्त्यों5त्यथ दीपकायों5ठूसश्व । सूतो यस्य स्याददा वेशि- 
योगस्त्वल्पद्वव्यों वाग्विलासाधिशाली ॥ २॥ यस्य स्यान- 
नने किलोभयचरी योगस्य चत्संभवः सो5त्यंतं समवायवा- 
नपि तदा मत्यों भवत्सग्यशा- । नात्युत्चः प्रब्ामठाब्धि- 
तनयायुक्तः समृद्धः सदा चात्यथ स्थिरमानस- सरलूहक्‌ 
सावंसहः सन्‍्मतिः ॥ ३ ॥ भानावीयोत्खचरस्यानुसारात्सव 
चित्यं वापि रागश्यंगयोगात्‌ । न्यून॑ मिश्र श्रटक तत्फल वा 
पुंसां सवे चितनीय सुधीभि- ॥४॥ यस्य वेशिस्थिता 
सद्हाः संभवेत्तद्विलमे नपी याति नेतुं रिपृत । तत्प्रकोषा- 
नलो याति श्ञांति तदा द्वेषियोपाश्ुनीरप्रवाहिर्भशम ॥ ५ 
अब सूर्ययोग कहते है कि, सूर्ससे ३२ वे स्थानम चदरहित कोई ग्रह 
होंवे तो वोशि, दूसरा होवे तो वेशि योग होता है, यदि २ । ३२ दोनो जगह 
यह हो तो उभयचरी योग होता है। वोशियोगवाले मनुष्पके बोलनेम थोडामी 
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नियम न होवे, दृष्टि नीची, झूठ बोलनेवाला, अत्यत कष्ट करनेवाला, मृदु 
हृष्ठटिं होती है ॥ ३ ॥ वोशे योगवाला तिछीं हष्टि हो, दया सब जीवोपर 
रक्‍खे, दीप शरीर, आल्स्ययुक्त, अल्पधनी, वाणीके विलासवाला 
होवें ॥ २ ॥ जिसके जन्ममे उभयचरी योग हो वह मलुष्प अत्यन्त सम्‌- 
वायी ( कुटुबी ) वा बहुत मनुष्योसे युक्त रहे। उत्तम यशवाला होंबे, 
शरीर अति ऊंचा न होंवें, प्रबल निर्मेल लक्ष्मीसे युक्त रहे, सवेदा सम्पन्न रहे 
अत्यत मन स्थिर रहे, सरल दृष्टि होवे, पृथ्वीका राजा होवे और सहुद्धि होता 
हैँ ॥ ३॥ इन योगोमे सूर्य एवं योगकत्तों महके अथवा राशि अशके अलु- 
सार फूले।म न्‍्यनाधिकता विचारनी ॥ ४ ॥ जिसके वेशिस्थानमे शुभग्न 
उस लग्ममे राजा शत्रु जीतनेकी जावे तो उप्तकी कोपाओी शत्रुकी खियोंके 
अअ प्रवाहम अत्यर्थ इमनी ह ॥ ५॥ 
अथ चद्योगः । 
शीतांशोदविणे स्थितेश्व सुनफायोगो5नफाःन्त्यस्थिते 
स्वान्त्यस्थेः खचरेभवेहरधरा पंकेरुहेशोज्झितेः। चेद्वित्त- 
व्ययगा न चेदिविचराः केमद्रमः स्थात्तदा प्राचानेशुनिभि 
स्मृताः श्ुतिमिता योगाः शशांकोद्भवाः ॥ ३ ॥ भ्रूमीपतेश्र 
सचिवः सुकृती कृती च नून भवेश्निन्नजाजितवित्तयुक्तः । 
ख्यातः सदाउइखिलननेषु विशालकीत्त्यो बुद्धयाधिकश् 
मचुजः सुनफाभिषाने ॥ ७ ॥ प्रभ्ुविनीतः श्ुभवागिलास 
मच्छीलशाली गुणपूतियुक्तः । उदारकीतिः स्मरतुष्टचित्तो 
नित्य नरः स्थादनफामिधपाने॥ ८॥ सद्वित्तसद्वारणवाहपाती- 
ख्याभियुक्तः सततं हतारिः । कांतासुनेत्राअ्छारुत 
स्यागोंगे सदा दोरपघरे मनुष्यः ॥९॥ सद्वित्तमूनुवनितात्मज- 
नेविहीनः प्रेष्यो भवेत्त मजुनो हि विदेशवासी | नित्य विशुद्ध 
घिपणों मठिनः कुवेषः केमद्रमे च मनुजाधिपतेंः सुतोषषि॥ १ ०॥ 
मासे दूसरे सूययरहित कोई ग्रह हो तो सुनफा, बारहवा होवे तो 
अनफा, दोनो स्थानोमे हो तो दुरधरा और इन दोनोमे कोई व हो तो केम- 


१५ 


(२२५ , शुह्गप्रकाथ- । 
ढुम, ये 9 योग चहम।ऊे प्राचीनाचायनि कहे है ॥ ६ ॥ सुनफायेगवाला 
मनुष्य गजमत्री, पुण्वगात, विद्वान, अपने बाहबलसे कमाये उनसे उन" 
वान, संपूर्ण मलुप्योमे बटी फीतिस मिख्यात, बुद्धिम अधिक निश्चय होता 
है ॥ ७ ॥ अनफायोगयाला समथ, नप्र, सुदरवाणीकिे विलामवाला, उत्तम 
स्ाभाववाला, सुणोम परिपूर्ण, उदार कीति, कार्मदवर्स संतुष्ट मन मनुष्यका 
नित्य रहता है ॥ ८ ॥ दुस्वरापोगम मनुष्यको उत्तम वन, हाथी, वाहन, 
भागिके सुख युक्त, बराबर शत्र॒की मास्ता रहे, सुंदर नचवाली खी का अच- 
लकी अभिलाप होते ॥ ९ ॥ कमदुमम राजपुत्र्भी मलुम्य उत्तम उन, पुत्र, 
ख्री, निज मनुष्योसे हीन, दूमरेका दूत, विंदेशवासी, नित्य शुद्ध बुद्धि, 
मलिन कुबपी अर्थात्‌ विरूप वेषबाला होता है ॥ ३० ॥ 

अनफा व मसुनफा च दाद्धरश्व॒ प्रवदाम्यत्र पथ फलानि 

सम्यक । क्षितिनस्तम्करके तथा प्रचण्ड कुरुत क़रतरे 

खरं मनुप्यम्‌ ॥११॥ निपुण्ण ज्ञानयुत महाधनादयं मनुज वे 

कुरुत शशांकजन्मा । पूज्य राजऊुलेषु सद्ृणाठ्यं धरमिं 

च सुराचतः करात ॥ ३२ ॥ एश्य वे धन जनप्रासद्ध 

ख्याठ्यं च नरं करोति शुक्रः | गुणवृद्धं बहुभृत्यक॑ च 

शर बहारंभकरे शनिः प्रपूज्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

चद्रमाके अनफा सुनफा दुरधरा योगेके पृथक फल कहते हैँ क्रि, मग- 
लका अनफा चोर, प्रचण्ड, अंतिकूर आर खल मन॒ष्यको करता है । उुब- 
निपुण, ज्ञानयुक्त, महाधनवान्‌ करता ह। बृहस्पति-राजकुलाम पूज्य, उत्तम 
शणयुक्त, पर्मोनड्ठ करता है। शुक्र-एशय, घन, ढोकम प्रमिद्ठि, सखयुक्त 
करता है । शनि-शणोमे बढठा, बहुत सवक, श्रमा, बहत कानोफा भारभ 
करनेयगाछा आर पूज्य करता ह ॥ ३१-१३ 

कण्टकायुपगतः कुम्नदशः पद्मकाननपते- प्रकरोति । ज्ञान- 

भानमातनपुणतान्यानश्मध्यव्तायुतकाने ॥ १४७ ॥ प्राल 

यांशुः सूतिकाल यदा वा सर्वः खेटेवीक्ष्यमाणः कराति 
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दीपघायुष्यं सावेभोम॑ मनुष्यं सत्कोशाढ्य॑ हंति केमहुमं च 
। ३५ | सव॑ खदयः कन्द्रतुय चू संस्था हुए याग्रथाप॑ 
केमद्रम[5यम्‌ | दुए सर्व स्व फर्े संविहाय कुयात्पुसां 
सत्फल थे विचित्रम्‌ ॥१३॥ सूती तुठाधरगते क्षितिने सजीवे 
कन्यागते दिनकरेष्त्र विधुः क्रियस्थः । नो वीक्षितो5न्य 
खपरजनयत्यवश्य कमठुम पारहरत्यवनापतानम्‌ ॥ ३७॥ 
अब केमदुम योगका भग कहते हैं कि, यदि चन्द्रमा सूर्यसे केन्द्र पण- 
फर आपोकछिममे कमसे होवे तो ज्ञान, मान, निपुणता अनिष्ट, मध्यम, श्रेष्ठ 
क्रमसे होते है अर्थात्‌ सू्से चन्द्रमा केन्द्रम हो तो ज्ञान मान और 
बुद्धिकी निपुणता, अनिष्ट (अधम ) होती है, पणफरमे हो तो पूर्वोक्त ज्ञान 
मानादि मध्यम, आपोकछिममे हो तो भेष्ठ होती है ॥ १४ ॥ जन्मे चन्द्रमा 
यदि समस्त ग्रहोसे देखा जावे तो केमदरमकी नाश करके मलुष्यकों दीर्घायु 
चक्रवर्ती और उत्तम खजानासे परिपूर्ण करता हैं ॥ १५ ॥ यदि सभी यह 
चारो केन्द्रम हो तो केमद्ुमसज्ञक दुश्योगमी अपने समस्त दुष्टफूलको 
छोडके मलुष्योको अनेक प्रकारके शुभ फल देता है ॥ १६ ॥ जितने 
जन्मकालमे मगल ओर सुरु तुलामे हो, सूर्य कन्यामे ओर चन्द्रमा 
मेषमे किसीमी अन्यग्रहसे नहीं देखा जाता हो तो केमहुमकी नाश करके 
राजाओमे श्रेष्ठ करता है ॥ ३७ ॥ 
विद्वहम्ये खेटलीलाविछासे सम्यग्बोधे पुज्रराजोदिति च । 
होरासारे गम्धहोराप्रकारी5पध्यायः पूर्णः सूर्यचन्द्रोौत्थयोगः ॥३८॥ 
इति श्रीपुजराजविगचिते शम्मुहोराप्रकाशे सूर्यचन्द्रयोगा- 
ध्यायस्रयोदशः ॥ १३ ॥ 
विद्द्वम्येत्यादिका अथे पूर्ववतत है ॥ १८ ॥ 
ते श्रीशमुहोराप्रसाण माहीयरीमाषादीकाया सूर्यचन्द्रयोगा यायश्रयोदश ॥१३॥ 


(२२१८ शम्भुहोराप्रकारा । 
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अवो शुअरश्मिघंटे सूयनश्वेदभगुनक्रगश्चापगः पत्मिनाश' । 
नथुक्ते पनं पेतृुक॑ ना कदापि स्कदोदण्डवीयेंण स स्थाह 
व्रेण्यः॥ 3 ॥ शुभग्रहमः कन्द्रचतुषु संस्था धनस्थिता 
पापनभश्वरेन्द्राः । सदा दरिद्रों नितरां नरः स्याद्धभीतिप्रद 
स्वीयकुलोद्भवानाम्‌ ॥ २॥ ल््नस्थिता वाइ5त्मजभावसंस्थो 
वाचस्पतिव्योमगतः शशांकः । जितन्द्रियः स्यान्मनुजस्त- 
पसवा सद्रानाचहूश विराजमानः ॥ २ ॥ 
जिसके जन्ममे मेपमे चन्द्रमा, कुम्मम शनि, मकरका शुक्र, धनुषम सूर्य 
होबे तो मनुष्य पिताके धनको कदापि नहीं भोगता, अपने बाहुबलसे फमाये 
धनसे भ्रेष्ठ होता है ॥ १ ॥ शुमग्रह चारो केन्द्रोम, धनस्थानम पापग्रह हो तो 
मनुष्य स्वेदा दरिद्दी आर अपने कुलवालोकों भय देनवाला होता हे ॥ २ 
लग्ममे अथवा पचमम बृहस्पति, दशमभ चन्द्रमा जिसका होंवे वह मनुष्य 
जितेद्रिय, तपस््री होता ह तथा उत्तम राजचिह्नीसे विराजमान रहता ह ३ 


जीवी जूके कनन्‍्यकार्यां च श॒क्रा गोस्थः खे वे ज्ञस्तला 
सोम्यहएः । वंशश्रेण्ठोदारबुड्धिग्रेणज्ञी नित्यानन्दो वित्तयुक्तो- 
इतिसुज्ञ! ॥ ४» ॥ शुक्रो यदा तावरिसंस्थितश्वत्सोम्यस्तथा 
वृश्चिक्राशिसंस्थः । कथं भवेतामिति चितनीय॑ सुनिप्रर्ण 

कथितं मया स्यात्‌ ॥ ५॥ सबठो रिपुगों सोग्यभोमा चोर्य॑- 
परो नरः। भवेत्स्वकमंसामथ्याच्छिवत्त्यप्रिकरान स्वकान 
॥ ६ ॥ दके$केनों मगे भोमः सूतो चोय्यप्रसंगतः । दण्डा 
च्छाखादिखण्डानि तस्य जंतोभवति हि ॥७॥ कुंभ मीन न 
कोदण्डे द्वन्द्दे स्‍्थः पापखेचराः । कुचेष्टितः स्यान्मनुजों 
बच्रेण मृतिमाप्लुयात्‌ ॥ ८॥ यस्य सूतो नेधनस्थः सोम्य 
सोम्यनिरीक्षितः। तस्य तीथान्यनेकानि भवंत्यत्र न संशय 
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जिसके जन्ममे स॒ुरु तुला या कन्याका हो, शुक्र वृषके दशममे हो, वृश्चि- 
कृका बुध शुभदृष्ट हो वह अपने वशमे अ्ठ, उदारब॒ुद्धि, शुणज्ञ, नित्य 
प्रसन्न, धनवान ओर सुज्ञ होता हैं ॥ ४॥ पूर्वोक्त योगमे शुक्र वृषमे, 
बुध वृश्चिकमे होता है परतु शुक्से सप्तम बुधका होना असंभव है यह गथ- 
कत्तांवे केवल पूर्वमुनिके कथित होनेसे कहा है । इसमे भाषाकारकी राय 
हैक, सूर्यसे २ वा ३ राशिसे अलग बुध शुक्र कभी नहीं होते “ चतुर्थ- 
भवने सूर्याज्ञ्सितों भवतः कथम ”' यह वराहमिहिरोक्तमी है। परंतु जिन 
देशोमे अक्षाश शून्य० के समीप होता है उन देशोंके पलभाओोसे जब 
स्पष्ट बनाया तो सूर्यसे चोथी राशिपय्त आगे पीछे बुध शुक्र हो सकते हैं, 
ऐसी व्यवस्थामें शुक्स सप्तम बुध होना समव है ॥ ५ ॥ बुध मगल बृल- 
वान हो तथा छठे भावमे हो तो वह मनुष्य चोर होंवे तथा उसीके कामसे 
उसके हाथ पेर कटे ॥ ६ ॥ जिसके जन्मसमयमे क्कमे शनि, मकरसे मंगल 
हो वह चोरीके प्रसगसे दण्ड करके हाथ पैर कांटे होपे ॥ ७ ॥ कुम, मीन, 
धन ओर मिथुनमे पापग्रह हो तो वह मनुष्य कुचेशवाला होवे ओर वज्ञसे 
मृत्य उसकी कहनी ॥ ८ ॥ जिसके जन्ममें शुभदृष्ट शुभग्रह अष्टमम हो 
उसके निःसदेह अनेकतीर्थ होते है अथोत्‌ अनेक तीर्थोवाला होता हे ॥९॥ 

अथ जलयोंगाः । 

केन्द्रस्थिताः सूर्यशशांकमन्दा व्ययस्थिताः पुण्यगरहास्थिता वा । 
जलाभिध॑ तं॑ जनयंति योगमन्ये अहाश्वेदब॒छास्तदानीस ॥ ३० ॥ 
ऐश्वर्यविज्ञानधनेविहीनः परान्नकांक्षी चपठो5तिदुश्खी । 
ठुब्धो भवेन्ना च जलप्रकृत्या युक्तो भवेंद्रे जठयोगजन्मा ॥ ३१ ॥ 

जलयोग कहते है कि, सूर्य चन्द्रमा शनि केन्द्रम हो अथवा १२ वा 
९ भावमे हो ओर अन्य ग्रह निबंठ हो तो जलनामका योग होता 
हैं ॥ १० ॥ इस योगमे जन्मा मनुष्य ऐशर्य, ज्ञान, धनसे हीन, पराया अन्न 
चाहनवाला, चपल, अतिदुःखी, छोभी होता हैं। वथा (जल ) शीतप्रकृति- 
वाला होता है ॥ ३१ ॥ 


रॉ 


(२३० , शम्भुहोराप्काशः । 
अथ केमदुमयोगः । 

भाग्याधिनाथे व्ययभावसंस्थे बलोज्झिते वित्तगते व्ययेरों 
दुश्चिक्यसंस्थैयदि पापखेंटेः केमद्रमी योग इति प्रदिष्टः ॥ ३१२॥ 
परान्नकांक्षी मन॒जो नितान्तं कुधमकमामिरतो5र्पवित्तः । 
पराड्रनासंगपरोत्तमणी केमहमे जाततनुभवेत्सः ॥ १४ ॥ 
केन्द्रस्थिता गीष्पतिमंदचन्द्रा व्ययाए्टपुत्नोपगतो यमारों 
केमदुमाख्यस्त्वपरोउत जातः स्वजन्मभू म्या रहितो नरः स्थात्‌ ३४ 

भाग्येश व्ययभावमे व्ययेश घनभावम निबल हो, तीमर भावम परापग्रह 
हो ती यहभा कमठुम यांग कहां है॥ ३२॥ इस यागवाला मनुष्य पराया 
अन्न वारंवार चाहनेवाला रहता है, कुधर्म कुकर्माम तत्पर, अल्पवित्त, पर- 
स्लीसंगमे तर, करजदार (कणी ) होता ह॥ ३३ ॥ अन्य प्रकारभी 
केमदुम है कि, बृहस्पति शनि, चन्द्रमा कद्रम तथा ३२।८।५ मेसे किसी 
भावमे शनि, मगल हो तो यह अन्य केमदुम योग हैँ । जिसके जन्ममे यह 
योग हो वह अपनी जन्मभा[मिसे रहित होता ह ॥ १४ ॥ 

अथ द्रद्बामा । 

नीचारिभागोपगंतेः समस्तेनभश्वर्श्वन्निजतुंगभ5षपि । 

कमहीनः सतत मनुष्यों भिक्षाटनों नीचननानुयातः ॥ १५ ॥ 
होराधिपे प्रांत्यगतेष्म्बरस्थे करे सराफे क्षणदाधिप च । 
जातो हि योगे परदेशनिए्ः सदा दारदो मनुनों भवत्स ॥ १६ ॥ 
शुभग्रहाः केद्रचतुथथंसंस्था पनस्थिताः पापनभश्ररेन्द्राः । 
सदा दारहो नितरां नरः स्याद्धीतिप्रदः स्वीयकुठोद्भधवानाम ॥१७॥ 
खेनवांशे यदि यामिनीशः सरोजिनीश' शशिनों नवांशे 
एकक्षसंस्थों यदि तो तदानी दारिद्रभाग्वे सततं नरः स्थात्‌ ॥१८ 

समस्त ग्रह शत्रु नीच अंशकोम यदि उच्च गाशिगतभी हो तो भी मनुष्य 
सवेदा सत्कमेहीन, मिक्षा मांगनेवाला और नीचजनाका अनुयायी होता है 
॥ १५ ॥ लग्नेश व्ययभावमे, दशममे पापग्रह, चंद्रमाके साथ इसराफ योग 


छ 


अ्मममाी 


छ 
भाषाटीकासहितः अ० १४०७ ६१३) ) 
( शीघ्रधन भाग मंद अल्पभाग ) वाला होंवे तो इस योगमे जन्मा मनुष्य 


परदेशवासी और सवेदा दरिद्री होगे ॥ ३९॥ शुभगह केन्द्रोमे, पापग्रह प- 


भावमे होवे तो मनुष्य सवेदा दरिद्री और अपने कुलवालीकों भय देनेवाला 


होता है ॥ ३७ ॥ सूर्य चद्रमाके, चढ्॒मा सूर्यके न वाशकमे एक राशिमे हो 
तो मनुष्य सवेदा दरिद्रभागी होता है ॥ १८ ॥ 

। अथ नीचवृत्तियोगाः । है 
चत्परामििट्ग्े5केसुतस्य दके केन्डेस्थचद्रेण निरीक्षिते व | 


भूषा5न्वये यद्यपि नातजन्मा स्यान्नीचकर्मा हा भवेत्सः॥ १९) 
भाग्याधिपे सूर्यसुते घनस्थे सुतस्थिते वा छशुभप्रह४ | 
यदा सपापे रिपुभावसंस्थे स्थाजीवन तस्य च नीचवृत्त्या ॥ ९० ॥ 
कटानिपेः कर्मगते5कंपुजे ल्ग्मात्सुते धर्मगते घने वा । 
मृत्युस्थितेः पापनभश्ररन्‍द्ेः स्थाजीवन तस्थ व मो सजी ॥२१॥ 


कु 


ञज्ञ्मेन्म्जाध्रीणों तवत्य स्थात्तपर्वी । 


निःस्या मत्याद (० * छ॥ज१०५७*६१ "३ हज हा ॥र 
ताराधीशे सौम्यभागेडपिवीये वोचस्थानेन्‍न्ये खगा वा यदि | 
पर्येचन्द्र सूर्यजः प्रातवीयः कुययान्मत्त्य ताप दुःखभाजप्‌ ॥२३ ॥| 

नीचवृत्तियोंग कहते है-यदि लग्ममे शनिको द्रेष्काण हो स्से केद्रगृत 
चन्द्रमा देखे तो राजवशमे भी जन्म भया हो तो भी वह पुरुष गीचकमस 
आजीवन करे ॥ १९ ॥ नवमेश शनि धनभावमे अथवा पचमभावमे पाप 
इृष्ट हो अथवा पापसहित छठे भावमे हो तो उस मनुष्यका आजीवन नीच- 
वृत्तिसे होवे ।। २० ॥ शनि चन्द्रमासे दशम तथा लग्से पंचम, गंवत वा 


धनमावमे हो और अध्ममे पापग्रह हो तो उसका आजीवन ( झुजारा ) 


8. 


नीच वृत्तिस होवे ॥। २१ ॥ शुद्धपक्षका बड़वात चद्रमा_ लग्नेशको देखे, 
लप्नेश निबेठ होवें तो मनुष्य तपरवी, निर्षन, दुःखित और शोकसे सतत 
रह ॥। २२ ॥ चन्द्रमा अधिक बली शुभाशकमे हो अथवा उच्चरारी मे हो 
यद्ा अन्य ग्रह उच्चनत हो ओर बलवान शनि चन्द्रमाकों देखे तो मह॒ष्यका 


दुख भोगनेवाला तपस्‍्वी करता है॥२३॥ 


(२३२ ) म्भुहोंरापकाशः । 


लीक 


मतों त्रिकस्थानगताः खलाख्या ज्ञातिच्युति ते मनुनस्य कुयु' । 
चमुष्टयस्था यदि वापि दुःख दारिद्यमात्मायजनच्युति च ॥ २४ ॥ 
भाग्याधंनाथ व्यय भावृसस्थ पापान्वता नच्मपटठग्ननाथा 
अस्तंगतो जन्मनि वा स्ववंशध्वंसी भवेन्ना गतपुत्रदार || 
विलग्रपरमात्मनगगा रोीद केन्द्र तताय याद वा सुरज्य। 
यमारररहोरादिवस प्रजातो मत्त्येश्व सानन्‍्माद इवाहुत रयात्‌ ॥२६ 
स्पात्पात्तका लच्नगृत सुरज्य चूनास्थत भाजसुत मु प्यः । 
सोन्माहको ठश्नगत सुरज्ये जामित्रसंस्थ रुधिर5्थवा स्थात्‌ ॥२७॥ 

जन्ममे पापग्रह त्रिकस्थान ६। <८। १२ मे मनष्यक्रों जातिसे बहि 
प्कत करते है, यदि कद्ाम हो तो दुःख दरिद्र आर अपन मनुष्यामे च्यूति 
करते है ॥ २४ ॥ नवमेश व्ययभावमे हो, चन्द्ररशीश आर लग्मेश पापयुक्त 
हो अथवा अस्तगत हो तो मनृष्य अपने कुलका विध्वस करनवाला होंव 
ओर उसके ख्री पुत्रभी न होंव ॥ २० ॥ सूर्य और चन्द्रमा १।९॥५ मम 
किसीमे हो वा केन्द्र ।४।७।१ ० आर १मे बृहस्पति हो, शनि वा मगलकी 
होरामे दिनका जन्म हो तो मनुष्य बावलासा अद्भत टगकाहोंय ।। २६ ॥ 
लग्ममे सुरु, सप्तमम शानि होव तो मलुष्य बावला होवे, पतकवाला अथया 
लग्नगत सुरु, सप्तम मगल होंव तो भी वही फल जानना ॥ २७ ॥ 

अथ चाहालयोगः । 

केद्दे यदेकत्र गताः सितज्नसुधांशवों राहुयुते विलग्ने । 
चाॉडालयोगे खलु यः प्रसृतो भवन्मनुष्यो निनकमहीन' ॥ २८ ॥ 

केद्मे एक साथ शुक्र, बुध, चन्द्रमा हो, राह लग्षम हो तो चाडालयोग 
होता है, इसमे जन्‍मा मनुष्य अपने कर्म पर्मंसे हीन हता है ॥ २८ 

अथ कुलपासलयोगाः । 
चतुश्यस्थेः सदसन्नभोंगेहोंराघिपश्रंद्रमसा न दृए- । यद्दा 
शरांशोपगतेः शुभाख्येयोंगः स्मृततो5यं कुलपांसछारुयः ॥२९॥ 


भाषादीकासहित: अ० १३४ । ७५ “८ (२१३३) 


केद्रोमे शुभाशुभ ग्रह हो, लग्नेशकों चन्द्रमा न देखे अथवा शुभग्रह पचमां' 
शकमे हो तो यह कुलपांसल योग है कुलको मलिन करता है ॥ २१९ ॥ 
विदेशवासी स्वगृहच्युतश्व सदा दरिद्रों गतपुत्रदारः । नरो 
भवेद्दोपगणाभिभूतो यो वे प्रजातः कुलपांसलारुये ॥ ३० ॥ 
ग्रस्ते ठग्मे संस्थितेन्दों च पापा पीधमंस्था मानवः स्थात्‌ 
पिश्ाचः । ग्रस्ते भानो ठम्मसंरथे तथेव चक्षुर्घातः सर्वथा 
कल्पनीयः ॥ ३१ ॥ सोन्मादकोीं ठम्मगतेडकैपुत्ने मन्दत्रि- 
कोणेंधवनिने नरः स्यात्‌ । क्षीणे विधों सयसुतेन युक्ते 
व्ययोपयाते घिषणे च यद्वा ॥ ऐे२ ॥ 
कुलपासल योगमे जन्मा मनृष्य विदेशवासी, अपने घरसे भ्रष्ट, सबंदा 
द्रिद्री, ख्रीपुत्नरहित, दोषोके समूहसे पीडित होता है ॥ ३० ॥ ब्रहणवाला 
चन्द्रमा लभ्भे पापग्रह ५। ९ भे होवे तो मनृष्य पिशाचसमान होंवें। 
गहणका सूर्य लग्ममे हो तो भी वही फल करता है ओर नेत्रधात भी सर्वथा 
कल्पना करनी ॥ ३१ ॥ लग्मभे शनि, सप्तम और नवमपश्चममे मंगल 
होते वा क्षीण चन्द्रमा शनि साहित बारहवे भावमे हो या सुरु हों तो भी 
बावला होता है ॥ ३२ ॥ 
अथ स्लेच्छयोगाः । 
ठम्मे मन्दे भास्करे यूनसंस्थे पुण्यस्थे वा विक्रमस्थे च वक्रे । 
नीचलं वे श्रेष्ठवणः प्रयाति म्लेच्छो चूनं जायते नान्‍्यथा5उत्र ॥ ३ ३े॥ 
द्रेष्काणे वा नन्दभागे5कैमंदो विश्वांशे वा संस्थितावेकराशों । 
श्रेष्ठो मत््यों नीचयोपालुसंगान्म्लेच्छो नूने मायते नान्यथात्र ॥३४॥ 
लग्ममे शनि सप्तम सूये ९ अथवा २ में मंगल होंवे तो भरेष्ठवणेका मनुष्य 
नीचताको प्राप्त होवे । निश्चय म्लेच्छ हो जावे ॥ ३३॥ सू्ये शनि 
एकराशिमे एकही द्रेष्काणमे वा एक नवाशक वा एक त्रिशाशकमे होंगे 
तो भ्रेष्ठवर्ण मनुष्प चाडालकी ख्रींके ससमगंसे निश्चय म्लेच्छ हो जाता है 
इसमे संदेह नहीं ॥ ३४ ॥ 


( २३४ ) शम्भुहोराप्रकाश: । 
अथ मृकबधिरांधयोगाः । 
सिंह विलगे रविशोतभान्‌ मन्दारदशे कुरुतेडन्चकलम । 
शुभाशुभडइ दनत्रयुग्म वाम हनस्त्यब्ज इन३्न्त्यगा5न्यत्‌ 
॥ ३० ॥ पनस्थित क्रथुतासत चत्काणाइथवा मन्दावल्[- 
चनश्। मूको द्वितीये त्रिलवे ततीये स्ख॒लद्विरः स्यान्मचुज- 
स्तदानीम्‌ ॥ ३६ ॥ घनव्ययस्थों भगुजो5थवा55२' करोति 
पुंसां श्रवणप्रपीडाम | तत्र स्थितः शीतमयूखमाली हग्दाप- 
कारा मानाभस्तथाीक्तः ॥ रे७ ॥ पनाररन्ध्रव्ययसस्थि- 
ताथत्मूयारस्‌या55 त्मनशातभासः | अन्च प्रकुयः स्वबला- 
नुसारात्खटस्य दोपान्मनुज हि नूनम्‌ ॥ ३८ ॥ दुश्चिक्य- 
धर्मात्मबलाभसंस्थाः पापग्रहा नो शुभदृश्टियुक्ताः । कर्ण- 
प्रणाश जनयंति नून॑ जामित्रसंस्था दशनाभिषातम्‌ ॥३९ 
त्रिकस्थितः सेन्दुसुतः प्रसूतों भवेन्निशांधः ससितों दिनेशः। 
सल्ग्रनाथो जननां धको वा वाच्यों मनुप्यः किल देवविद्धि 
॥ ४० ॥ एवं नि्मांबाजनकात्मजमस्रीसहोदरा मातुठकः 
पितृव्यः | तत्स्थाननाथेः सहितों यदा स्यात्तेषां प्रवाच्य॑ 
हि तदाइन्धकत्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सिहलभमे सूर्य चन्द्रमा हो उन्हे शनि मंगल देखे तो मनृष्यकों अपल 
करते है यदि उनपर शुम और अशभ दोनो ग्रहाकी दृष्टि हो अथया शमयुक्त 
हो तो कादर नत्र (बुदबुदाकार) होते है। बारहवों चन्द्रमा वाम नत्न, द्रादश 
सूर्य दाहिने नेत्रकी हानि करता हु ॥ ३७ ॥ धनस्थानमे पापयुक्त शक्कर हांवे 
तो काणा अथवा मददशि होंवे, वही शुक्र दूसरे द्वेप्फाणम हे तो गंगा और 
तीसरे द्रेष्काणमे होंगे तो जबाब अटकनेवाला ( हकला ) होता है ॥ ३६ 
घनव्ययभावम शुक्र वा मंगल पुरुपके कानमे पीड़ा करता हू, तहां चन्द्रमाभी 
होंवे तो नेत्र दोषकारक मुनियोने कहा है ॥ ३७॥ सूर्य, मगल, शनि 
चृद्ाा २ ।६। ८। १२ भावोमे हो तो अपने बल एवं ग्रहके संज्ञाभक- 


भाषादीकासहितः अ० १४ । (२३५ ) 


रणीक्त धातुदोषसे अधा करते है ॥ ३८ ॥ पापग्रह ३ |९।५। ११ 
भावोमे शुभदृष्टिरहित हों तो कानका नाश करते हैं, यही ग्रह सप्तम हो तो 
दांतोका नाश करते है ॥ ३९ ॥ सूर्य, बुधसहित जन्ममे त्रिकस्थानमें हो तो 
गत्यध करता है, शुक्रयुक्त सूर्य वा लभेश सहित सूर्य त्रिकने हो तो जन्मांव 
कहना ॥ ४० ॥ इस प्रकारके योग माता, पिता, पुत्र, स्री, भाई, मामा, 
चाचाके भावसे पढ़े तो उनकी अधादि फल कहना । यद्वा उनके भावेशसे 
सहित उक्त योग हो तो भी उन्हींकी उक्त फल कहना ॥ ४१ ॥ 
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ऋ्रेर्धनस्थेवदने5थवांसे नेत्रे श्ुतो वा बरणक विधातः । विुं- 
तुदे वा सवितात्म55जे वा ततरस्थिते ना ग्रहणीरुगातः॥४२॥ 
स्याहंतुरों दंतरुनादितों वा सिहीसुते चेद्धनभावसंस्थे । 
चन्द्रेण युक्त खलु शीतदोषः स्यात्मब्रिपाताश्रययुदनरः 
स्थात्‌ ॥ ४३ ॥ पापांतरेषब्ने तपने मृगस्थे यद्वाउर्केसूनों 
मदनाल्यस्थे । शासक्षयप्रीहकगुल्मरोंगेः प्रपीडितों विह्न- 
धिना मनुष्यः ॥ ४७॥ पष्ठाएमे चन्द्रसितो नरः स्थान्मदा- 
इनलो वे गुदरोगयुक्तः । साउ5रे विधों ठम्नपतीक्षिते वा 
विलोमबुद्धिः क्षयरोगयुक्‌ स्थात्‌ ॥ ७४५ ॥ 


धनभावमे करयह होते तो सुखमे अथवा कथा वा नेत्र वा काममें चोट 
वा व्रण होवे, राहु वा शनि दूसरा हो तो मनुष्य समहणीरोगसे पीड़ित 
रहे ॥ ४२ ॥ राहु दूसरा होते तो बड़े दातवला वा दंतरोगी होवे, वह राहु 
चंद्रमामे युक्त हो तो निश्चय शीतदोष तथा सन्निपातवाला होंवे ॥ ४३ ॥ 
चूदमा पापग्रहोके बीच हो, सूर्य मकरका हो अथवा शनि सप्तम होंबे तो 
श्वासरोग, क्षयरोग, प्लीहारोग अथवा विद्वविरोगसे मनृष्य पीड़ित रहे 
॥ ४४ ॥ चद्रमा, शुक्र छठे वा आठवे हो तो मनुष्य मंदाभिवाला तथा 
स॒दाके रोगसे युक्त रहे | चद्रमा भोमसहित लग्नेशसे दृष्ट हो तो मनुष्य उलदी 
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बुद्धिवाला एव क्षयरोंगी होवे ॥ ४५ ॥ 


(२३६ ) शम्भुरोीरापकाशः । 


कुलीरकीयंशगते हिमांशो पापा5न्विते मुद्यरुगार्दितः स्यात्‌ 
वेशिस्थिते सूर्यसुते कुजेषस्ते खस्‍्थे विधों होनकलेवर 
सस्‍्यात्‌ ॥ ४६ ॥ सूतो मथः क्षेत्रगतोी रावन्दू प्रस्पराशाप- 
गतो च यद्वा। शोष॑ क्षय तो कुरुतों नशणामेकेकगेहोपगता 
तथव्‌ ॥ ४७ ॥ टठाभस्थित5क रावेज सुतस्थ करुए मस्थ 
क्षयपीडितः स्यात। सा5९रे विधो कुएभर्गदरा्शःपामामयाये 
मनुजों निर्तांतम ॥ ७८ ॥ सूर्य ततुस्थे चतरख्नगे वा खस्थो 
यमाषररी क्षयपाडतः स्याता जामअतस्थस्तपनारमद्भग- 
दराशों5निलशूलरोगः ॥ ४९ ॥ यूने यमारों तचुगो तमज्ञो 
पीडा नराणामतिसाररांगेः | स्वद च शत्य चरण च पाणों 
बाधियता स्याच्छवणदयेपपि ॥ «० ॥ 
पापयुक्त चद्रमा करके या ककाशम हो ते सुदाके रोगस पीडित रह, शनि 
वेशिस्थानमे, मंगल सप्तम, चद्रमा दशममे हो तो ( हीन ) क्षीण शरीर 
रहे ॥ ४६ ॥ जन्ममे सूर्य चंद्रकी राशिम , चद्रमा सूयेकी राशिम हो अथवा 
अन्योन्य अशकोमे हो तो शाप, क्षय रोग करते है | यदि सूर्य चद्रमा 
एकही राशिमे हैं| तो भी यही फल होगा ॥४७॥ सूर्य ३१ मे, शनि ५म, 
पापग्रह ८ में हो तो क्षय्रोगसे पीडित रह। च॒द॒मा मगल युक्त होव तो कुष्ठ, 
भगंदर, बवासीर, खुजली आदि रोगोसे मनृष्य बारबार पीडित रह ॥ ४८॥ 
लगमे सूर्य अथवा ४ । ८ भ हो दशमम शनि मंगल हो। तो मनप्य क्षमगेग्स 
पीड़ित रहे, सप्मम सूथ मगल शनि हा तो भगदर, बवासीर, वायु, शूलरोग 
होगे ॥ ४९॥ सप्तमम शनि मगल लग्मम राह बुव हो तो मनष्योकों 
अतिसाररोगोंसे पीड़ा होते, हाथ परोम पसीना आंबे, शीत रह आर 
दोनो कान बधिर ( बहिरे ) होवे ॥ ०० ॥ 
भाना सुतस्थ सासतड5कृपुत्र यद्वादय5क5वानजं5स्तसस्थ । 
व्यामध्थवाषरर शानयुक्तहएं नरः प्रमहामयपरा[डंतः स्यात्‌ ॥५१ 
कुन5स्तसस्थ खलयुक्तद४ स्यान्मूत्रकृच्छा पुरुपत्वहान 
जामितरसंस्थे तपने सपापे वातोद्रास्‌ऋपारिपीडितः स्थात्‌ ॥६२ 


कि! 
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त्रिकोणनामित्रगते महीने तनुस्थिते सूर्यसुते च यद्वा । 
पीणेन्दुमन्दों व्ययभावयातों भवेत्समीरापिकता नितांतम ॥%३॥ 
बपाजगे कूरखगे विलगे ऋरेक्षिते वेक्ृतदन्तकः स्थात्‌ । 
चापोदये करते बलक्षे खल्वाटको5न्त्ये खल्वीक्षिते वा ॥ ५४ ॥ 
धीधमगे5के हाशुभेः प्रदे भवेन्नरो मन्दृविडोचनश्व । 


९; 


हीनाडुकों भूमिसते च तद्वत्सुयात्मिजे चेद्धिविधामयार्तः ॥ ५५ ॥ 


सूर्य पचम हों, शनि शुक्रके साथ हो अथवा सूर्य लग्ममे, मंगल सप्तमम 
हो यद्रा दशम मगल शानिसे युक्त वा दृष्ट हो तो मनुष्य प्रमेह ( धातुक्षीण ) 
रोगंस पीडित रह ॥ ०१ ॥ सप्तमंम मगल पापयुक्त दृष्ट हो तो महष्य मुजन- 
रुच्छ रोगवाला तथा पुरुषलसे हीन रहे, सप्तममे पापसहित सूर्य हो तो 
वातोदर एवं रुधिर रोगसे पीडित होगे ॥ ५२ ॥ मंगल ५। 5 । ७ भेसे 
किसीमे हो अथवा लग्नमे सूर्य हो ओर क्षीण चंद्रमा तथा शनि व्ययभावमे 
हो तो सर्वद वासुरोगकी अधिकता रहे ॥ ०५३॥ पापग्रह मेष, वृष्‌ 
राशिका ठप्ममे पापह््ट हो तो दतविरत रहे । धनलममे पापग्रह हो यद्दा 
व्ययभावमे पापराशि पापवीक्षित हो तो खल्वाद ( गजा ) होवे ॥ ५४ ॥ 
सूर्य ०। ९ में पापद् हो तो मलुष्य मन्ददृष्टिवाला होंवे, ऐसा मंगल होतो 
मनुष्य अगद्दीन होंवे,शनि ऐसा हो तो मलुष्य अनेक रोगोसे पीडित रहे॥५०॥ 

अथ बंधनयोंगाः । 

ठ्यच्य[जजु।१7१३7०३ १६५३ ५४४० श्रेन्मानवों 


लग्मेषु चापाजवृषस्थितेषु स्याइन्धन रज्जुसमुद्भवं तत्‌ ॥ ५९ 

नुयुग्मकन्यात॒लकुंभभेषु लगे स्थिते वा निगडोद्भव च । 

कके हसे मीनगदे व ढुंगे रोधो5थ कीटे किंल भूगहे स्‍्थात्‌ ॥७७)॥ 
पापग्रह १२। ५। ९ | २ भावोमे हो तो मनुष्य बंधन भोगनेवाला 

6५) ९।१।२ लग्ेमे हो तो बधन रससीका होगा ॥ ५६ ॥ पापभ्रह रे।७ 

११ राशिक ठग्ममे हो तो बधन केदका होगा। ४ । % |. रे लग्मभे हो तो 
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किलामे कैद होगा, कीटराशि ल्ममे पाप हो तो तैखानेमे केद होगा ॥५७॥ 


(२३८) शम्भुहो प्रकाश, 
अथ भतकयागाः । 

मंदारसूयः शुभदृश्टिहीनेः कमस्थितेः स्थादभतकी मनुप्यः । 
अप्ठः खगकन च्‌ मध्यमश्र द्वाभ्यां तिभिश्वापम एवं चूनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

शनि, मगल, सूर्य, इन ग्रहापर शुभहाष्टि न हा तथा दशम भावम हो 
तो मनुष्य ( भृत्य ) नौकर होगा । इनमेसे एक हो ते। उत्तम, दो है तो 
मध्यम, तीनो हो तो अधम नोकरी करेगा ॥ ५८ ॥ 

अथ कुषयोगः । 

पापमध्यनवभागगे विधो मन्दभोमथुतवीक्षित5थवा । 
मपनक्रश्षपककृटाशग ऊठवानाप अवृत्तदा नर ॥ ५९ || 
धीधम॑स्था गोकुठीरालिनकाः करे: खेटेः संगृता वीक्षिता वा । 
ते वे नून सूतिकाल अकुय्रानःसादग्ध मानव कुप्टयुक्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
लग्माधाश नपनस्थ प्रसृुता कूरः खटः सथुत वाक्षत वा । 
पुप्ता वह्मन्दता दृहुकण्डुपाड़ा वा स्थाकउत्तकुष्ठः शरार ॥ ६१ ॥ 

चद्मा पापग्रहोके बीचके तवाशकम हो अथवा शनि मगलमसे युक्त वा 
हृष्ट ३१३ ३१० । ३२ । ४ गशियाऊे अशऊमे हो तो मनुष्य कुटरगेगयाला 
होता है ॥ ५९ || पचम नवम भावोमे २। ४ । ८ | ३० राशि परापग्रहेसे 
युक्त वा हट जिसके जन्मभे हो उसको निस्मंदेह कुडरोंग करते है ॥॥|६ ० ॥ 
जन्ममे लग्मेश अष्टम पापयुत वा हृष्ट हो तो ननुष्पोकोी नहामरि टोद, खुज- 
लीकी पीड़ा वा खेतकुष्ठ शरीरभ होगे ।। 5१ | 

अथापम्मारयोगा 
नत्त्रशाद्त्यपक्रास्तनुस्था सृत्युस्था वा ऋरहएः सघृता 
भानाव्याधर्त शरर बकुयुः पाडा मत्त्यानामपस्मा[रजाताम॥६२॥। 
पापक्षता कच्द्रगता वज्ञा सुत5डथवाव नंपूनभ खदासख्या 
ता नरः सत्यमदाख्ययांग भवदपस्माररुगादतश्र ॥ ६९३ ॥ 

सरे शनो रन्धरिपुस्थिते च जाता मनुप्यः परविपकाले 
उग्ने जिकाणे गुरुवगिते चद्धवदपस्माररुगादितथ ॥ ६४ ॥ 
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चूदमा सूर्य और मगल ये लप्नग्रह अष्टम भावमे पापदृष्ट हो वो शरीरमे 
अनेक रोग तथा अपस्मार (मृगी) रोगकी पीडा करते हैं॥ ९ २॥ चंद्रमा बुध पाप- 
हट केन्द्रमे हो, पंचम अथवा अश्टम मावमे पापग्रह हो तो सत्यमदनामा योग 
होता है, इसमे जन्‍्मा मनुष्य मृगी रोगसे पीडित होता हैं॥ ६ ३॥ मगलसहित 
शनि ८।६ भावमें हो तथा जन्मसमयमे सूर्य वा चढ्मापर परिवेष ( सोंडल ) 
हो लप्न त्रिकोणमे बहस्पति न हो तो मृगी रोगसे पीडित होताहँ ॥ ६४ ॥ 
अथ वंशोच्छेदादियोगाः । 
वंशोच्छेदकरः सुधांशुभगुजक्रेः खतुयास्तगेः 
शिल्पी कंटकगाकिगेन्दुजयुतत्यंशे5थ संवीक्षिते । 
अंत्ये दानवपूनितेःकंतनयस्याशे च दासीसुता 
नीचे यूनगयोश्व हेल्युड्रपयोर्मन्देन संदृशयोः ॥ ९५ ॥| 
चंद्रमा, शुक्र, पापग्रह कमसे ३०॥४॥।७ भावोमे हो तो वेशका नाश 
करनेवाला होता है, केहमे बुधयुक्त शनि हो अथवा बुधय॒त द्रेष्काणमे 
शनि हो, यद्वा बुध शनिको देखे तो शिल्पी ( कारीगर / होवे, शुक्र व्यय- 
भावमे शनिके नकाशमे हो तो दासीपुत्र हो । सूे चढ॒मा गीचमे यद्वा 
सप्तममे शनिदृष्ठ हो तो भी दासीपुत्र होगा॥ ६०॥ 
अथ हिल्ठाजमत तत्र नेत्रदोषादि। 
रिपुसदनपतो चेद्रकरितक्षेतक्षिरोंगं तुलुसद्नगते5स्मिन्मंद्दरहे 
कफात्मा । धरणिन हह जीवे भागवे जे सचन्द्रे परेतपनज- 
शोकात्कामतः श्रतो वा ॥ ९३ ॥ दुश्िक्यगो रविविषू 


के कप ! आ 


यदि कंटके वा केन््रस्थितेध्यनिसुते खठवेइमगे वा । दे 
खेनिधनपडव्ययगाः शुभाः स्थ॒मंपूरणे च भवन तन 
तदांधः ॥ $७॥ अरीशे सिते ठममगे आवणाय्थ विष्य भवे- 
तुल्यदशद्रसाथ्वोः । खीन्द्रोससच्शितों व्कितततयत्रा वध 
रिष्फस्थयोव॑करनेत्रः ॥ ६८ ॥ 
बह़ेश वक्री गहके राशिमे हो तो नेत्ररोग होवे, लभमे हो और शबनिसे दृष् 
हो तो कफप्कृति होंवे। ऐसाही मंगल, वा बृहस्पति, अथवा शुक्र, वी डब 


(२४० ) शम्भ्रुहोराप्रकाशः | 

चंद्र सहित हो तो घाम गर्मीके कारणसे वा उक्त कारणज शीकस अथवा 
कामविकारसे वा शम्मे नेत्रोग होता है ॥ ६६ ॥ सूर्य चन्द्रमा तीमरे वा 
केन्द्रम हो, मंगल कदम वा पापराशिम हो उसपर पापद्रष्टि हो 2।5।३२ में 
शुभग्रह, दशम सूर्य हो तों अपा होता ह॥ ६७ ॥ प्रदेश शुक्र ठग्ममे 
होवे, चद्रमा एवं पापग्रहकी उसपर पूर्ण होव तो दाहिना कान विरूप 
वा बधिर होते । सूर्य चंद्रमा वक्रितग्रहगशिम अथवा 5॥३२ भाव हो तो 
टेढी दृष्टि होती है ॥ ६८ ॥ 
विन रो वक्रराशिस्थिते व कुजाक्रांतित कर्कटस्थ विधों वा । 
नवांश्ांतिमे चापगे वा दिनेश निश्ञायां भवेदाह्नि मन्देक्षिते पन्घ्‌॥६९॥ 

हीनबली सूर्य वक्रित ग्रहके राशिम हो अथवा मगलसे आक्रात ककेंट 
राशिमे चद्रमा हो अथवा धनके अत्यनवांशकम हो तो अवायोग है, इन 
योगोमे सूर्य दृष्टि हो तो राज्यथ, शनिदृष्टि हो तो दिवाप होता हैं ॥ ६९ ॥ 

। अथ कर्णदोषाः । 

सपत्रपे चन्द्रसुते कुभस्थे मार्तण्डपुत्रण चतुथहए्या । 
विलोकिते द्वष्यगरहस्थिते वा शनीक्षिते वा बधिरत्वयीगः ॥ ७० ॥ 
शर्शाकनजे शजगते रजन्य 
उच्चस्वरण सुणुत मनु ष्या दक्षतरण श्रवणन नूनम ॥ ७93 ॥ 

पष्ठेश बुत चोथा हो उसे शाने चतुर्थहष्टि ( शत्र॒द्व्ट ) से देखे अथवा छठ 
भावम शविस दृष्ट होंवे तो बबिर योग होता है, कानोसे वही खुबता।। ७ ०॥ 
बुध छठा हो, शुक्र दशम हो आर रात्रिका जन्म हो ते। मनुष्य वाये कानमे 
बड़े ऊचे स्व॒रसे झुनता है ।। ७१ ॥ 

अथ जिह्ादोपाः । 

चन्द्रात्ममे कक्यलिमीनसंस्थे भानोरधस्थे गशिनेक्षिते च । 
सपत्रप पापसरः बह गुगस्वरः स्यान्मनुजस्तदानीम ॥ ३२ 
संवधमाने क्षणदाधिनाथे ठग्नस्थिते न खतन युक्ते। 
भुंगस्वरः स्थाद्यदिवाउ रिनाथे सोमात्मजे स्थाहसनाविनाग+ ॥७३ 
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आकोकेरस्थिते यद्वा कल्शस्थे विधोः सुते । 
पूर्णट्या मंदरणे धृतगददवाग्भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

बुध 9 । ८ । १२ राशिमेसे किसीमे हो, सूथे चोथे भावभे चंद्रमासे 
दृष्ट हो, पष्ठेश पापग्रहोसे दृष्ट हो तो मलुष्य गूगेस्वरवाला होगा ॥ ७२ ॥ 
शुक्रपक्षका चद्रमा लग्षमे मगल युक्त हो तो मनुष्य गुगेस्वरवाला ( सुनना ) 
होवे। यदि पष्ठेश बुधभी हो तो जिहा नष्ट होवे।। ७३ ।॥ बुध ९ वा ११ 
राशिका शानिसे पू्णेदृ्ट हो तो गदगद व णी मह॒ष्यकी होगे ॥ ७४ ॥ 

अथ कुब्जदोषः । 

आशद्येषन्त्येशे5ब्न तृतीये खलेन दृश्टे भूमीसंस्थमन्दे परस्थे । 
लग्माधीशे5थाल्पचक्रालयस्थे धात्रीपुत्रे मानवः स्यात्स कुब्नः७९॥ 

चन्द्रमा पहिले वा पिछले नवांशकमे तीसरे भावमे हो, शनि चौथा हो, 
लग्नेश शत्रुराशिका हो ओर मगल क्षीण चन्द्रमाके साथ होंबे तो मनुष्य 
कब्ज ( कुबडा ) होवे ॥ ७५ ।। 

अथ कुष्ठदोषः । 

चन्द्रावनेयासितसंयुतेषु चेदशनासेवितवारिभेषु । करादिते 

तेष्वपि लृतकुष्ठे भवेन्नराणां नियते तदानीस ॥ ७६ ॥ सिते 

गीष्पतो पष्ठपे पापहष्टे सशोफो सुखे5न्त्ये शनों गुप्तदोषी । 

पडन्त्येषधवा भूमिपुत्रा्कियोंग शुभाहष्टितो गण्डमाला- 

त्रणाद्मम ॥ ७७ ॥ नीचे चरक्षें सितचंद्रयोगः खलेः सम॑ स्था- 

त्किठ पांडकुष्ठम । यद्वा विधों वारिगहे सपापे ख्जूरदोष॑ 

श़निवीक्षिते च॥ 9८ ॥ 

चन्द्रमा, मगल, शनि ओर शुक्र जल राशियोमे पापपीडित हो तो लूता- 
सज्ञक कुष्ठ अवश्य होगे ॥| ७६ ॥ शुक्र वा बृहस्पति पेश हो, उसे पाप- 
अरह देखे तो शोफरोग ( कुष्ठका भेद ) होवे, इस योगमे २ वा १२ भावमे 
शनिभी होवे तो मल॒ष्य स॒प्दोषी होवे अथवा ६।१२ भावोमें मंगल शनि साथ 
होवे उनपर शुभ दृष्टि होगे तो गडमाला फोंडे आदि रोग होवे ॥ ७७ ॥ 

१६ 


(२४२) शम्भुहाराप्रकाशः । 
नीचम वा चरगारिम शुक्र चन्द्रमाका योग पापसह्ित होवे तो पराण्द कष्ठ- 
गहाव अथवा चद॒मा जलचर राम पापयुक्त होव आर उस जि देखे 
ती खुनली रोग होवे || ७८ ॥ 
अथ पानकदोष । 


भामाक़ान्ते लग्मनाथ प्रसूतो पष्ठ चन्द्र पात्तकों मानव स्यात्‌ 
यद्ा चकांशास्थिता करहत्या चन्द्रादित्यों चत्तदा पातकी स-)॥9९ 
जन्ममे लग्मेत मगठक साथ हो आर चन्द्रमा छठा हाथ ता मनुष्य 
पतकवाला हाव अथवा चन्द्रमा मंगल पएकलटा अशकम हा ता कररहत्या 
लगे, ऐसे चन्द्रमा सूर्य हो तो पातकी होंव ॥ ७९ ॥ 
अथागशू लदो पः । 
खलादिते रवो कपः पडएगारमन्दयोंः । विकर्त्तनर्क्षग विधो 
सशूल्मड्ना रुनः॥८०॥ क्षितिनसकलदृ ए बा5भयारदित दव- 
पूज्ये यदि दिनजनने5स्मिन्सूमिपुत्रे विनप्ठे । अशुभशुभ- 
समते शउनाथंउलिगे5 के प्रभकति किल शूल चोदरे हृत्पदरश 
८१ ॥ पछश5वब्जे पापनिने विसोम्ये लग्नेश$स्त वासरे सूर्य- 
युत्र। दग्धे भ्स्थ कामगे वोण्णशातप्राहात्तः स्यात्कृष्णपक्ष 
निशायाम्‌ ॥८२॥ सफ़्रेब्ज क्ेशगे भ्रस्थिते च क्रोडाकांत 
स्यात्कफात्फेफसो रुक । शुकेररीशे भोममंदेन पित्तात्सवब- 
नेवे तुयसपूणद छा ॥ ८३ ॥ ऋराचित रिपुपतों दिवसा- 
5घिनाथे स्थादध्बगे रिपुगतेषु शुभग्रहेषु । मन्दावनेयपिपणे 
खना च पापा स्थात्कृष्णपित्तविकृतत्रणकं तथांच्ि' ॥ 
वक्रक्षग रिपुपताबुदयं व वक्कक्ष लम्मपे समुभयोरापि मन्द 
हशया। रनन्‍्ध्े सिताकसुतयोरशुभाचिते5रों तस्याधिपे दुन- 
गते खलु तुंदरोगः ॥ ८५ ॥ 
छठे आठवे भावमे स्थित जो मंगल या शनि तीमर चाथे पाप पीड़ित 
सूर्य होगे तो और सूर्यके राशि मिंहम चन्द्रमा होवे तो शूलरोग शरीरमें 
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होवे।।८ ० ||यदि बहस्पति मगलसे पूर्ण दृष्ट होवे, मंगल हीनबली हो, दिवका 


जन्म हो, पष्ठेश शुभपापयुक्त हो, सूर्य वृश्चिक राशिमे हो तो निश्चय पेटमें वा 
हृदयमे शूलरोग होगे।। ८३ ॥ पेश चन्द्रमा पापयुक्त हो, शुभयुक्त न हो, 
लग्मेश अस्तंगत हो, दिनका जन्म हो, शनि दुग्ध तथा चौथा हो अथवा 
सप्तम हो तो गर्मी, सदी, प्रह ( पिलही ) रोगसे पीडित रहे परंतु जब 
कृष्णपक्षमे राजिका जन्म भी हो तब ॥ ८२॥ चन्द्रमा पापयुक्त पार्पाशकमे 
चौथे भावमे हो तो पेटमे पीठा, कफसे फेफडेमे रोग होंवे, पेश शुक्र शनि 
मंगलसे पूर्ण दृष्ट हो तो पित्तसे वह रोग होगे, ऐसे पूणे वा पाप दृष्टिक अलु- 
सार सत्र फुल कहना ॥८३॥ पेश सूर्य पापयुक्त नवममे हो, छठे शुभगह 
आर शनि, मंगल, गुरु चोथे हो तो मनुष्य पापी होवे तथा कृष्ण रगके विरूप 
व्रण होवे तथा ऐसेही विकृत पेरभी होवे ॥८ ४॥ पष्ठेश वक्नीगत भहके राशिमे 
होकर लग्ममे हो ओर लग्नेशभी वक्री महके राशिमे हो इन दोनोकों शनि 
देखे, शुक्र शनिसे अष्टम या छठे भावमे अशुभ ग्रह हो तथा अश्टमेश ओर 
पष्ठेश सप्तम भावमे हो तो मलुष्यकों पेट बढनेका रोग होता है ॥ <७५॥ 
अथ पण्ढयोगः । 
भागवे शनियुते5म्बरस्थिते रन््रगे च शुभदृश्विनिते । 
पृष्ठगे व्ययगते5थवा झनो नीचभे च सु पण्ठता भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुंख्रीखेटो ख्लीनवांशोपयातो सूय्यस्या्रे5स्तांशगो वा तयोश्व । 
ऊर्थ तेजश्रेन्निज प्रश्षिपित मत्त्यों चूनं जायते छिन्नमेढ़ः ॥ ८७॥ 
वृक॒क्षेस्थे भागवे कामगे च लग्माधीशस्योदयस्थस्य दृश्या । 
योगे चेद्रक्ो डयोमानवश्च भायाद्विष्यः स्यादधीशो5परेषाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शनि सहित शुक्र दशममे अथवा अध्ममे शुभरृष्टिरहित हो अथवा शनि 
६।१२ भावमे नीचका हो तो मलुष्य नर्पुसक होता है ॥८६॥ खीगरह ओर 
पुरुषग्रहभी ख्रीनवांशकम सूर्यके आगे अस्तांशमे हो, उनका तेन ऊपरको 
जाता हो अथांव शीघ्र ग्रह अल्पाश, मंद बहश हो तो मलुष्पके अड न रहे 
॥<७॥ शुक्र वक्क्षेमे सप्तम भावमे हो लप्नस्थ लग्नेशकी दृश्सि तथा चन्द्रमा 


के 


ओर क्रोंड ( शनि )के योगसे ख्लीका द्वेषी एवं परख्रीका स्वामी होने ॥८<॥ 


(२४४ ) शम्भुहाराप्रकाश: । 
अथ कामातुस्योग: । 

द्रन्द्ापराद्धे भगुजों निजांशे पूर्वा्दके सिहगते कुगह । 

कामातुरों मीनगतस्त्वरीशे भोमार्दिते चेव मृताल्पसूति'॥८९% 

मिथुनका पराद्धमें शुक्र स्वांशकी हो अथवा मिहके पूर्वा्डम चोथ 
भावम हो तो मनुष्य कामातुर होंवे । पट्रेश मीन राशिम भीमसे युक्त होवे 
तो अल्पमतान होंव ॥ ८९ ॥ 

अथाशेदिाषः । 

करे खेटे मृत्युपे कामसंस्थे सोम्याहर्े सम्यगशोविकारः । 
यद्वा मन्देषस्ते हों पुण्यसंस्थे धात्नीपुत्रे वासरे वा तदझशः ॥९० ॥ 
मन्देषन्यस्थे लग्ननाथारयोगे यूने यद्वा स्थात्तयोदशितो5शः । 
भोमे5तओे कावेज्यदएया विहीने मृत्ता मन्दे5स्त कुज5शोविकारः ९१ 

अष्टमेश क्रगह सप्तम भावमे शुभदृष्टिरहित हो ते| पथरीका विकार होता 
है अथवा सप्तममे वृश्चिकका शनि नवममे मगल हो ओर दिनको जन्म हो तो 
पथरी होवे ॥ ९० ॥ शनि बारहवे भावमें लग्श तथा मगलसे युक्त वा रृष्ट 
होवे तो पथरी होवे। वृश्विक्का मगल चौथे भावम सुरुकी दृष्टिस रहित हो, 
लग्ममे शनि, सप्तममे मगल हो तोभी ( अ्श ) पथरीका विकार होत॥ " ३॥ 

अथ व्रणदापः। 

लग्मेडलिगे क्षितिसुते गुरुशुक्रदश्या हीने भवेद्य पिटिका- 

ब्रणयुड्मनुष्यः । भ्ूमों तदृंशकंगते रविने सकेतो यद्धा 

द्रयोयानि तथा मदने व्ययेषरों ॥ ९२ ॥ 

वृश्चिक लग्ममे मंगल गुरु शुक्रमे अदृष् हो तो मनुष्य फन्‍सी बाय उक्त 
होंवे, चोथे भावम शनि मंगलके नवाशकऊा हो और केनुभी साथ हो अथया 
ये दोनो साथही ७)१२।६ भावमम किसीमे हो तो भी वही फछ होगा॥ ९ २॥ 

अथ <दहुदोपाण्डदोषा । 

रूक्षाः प्रोक्ता मेपगोतिहनक्रकन्याकोदण्डाहया राशयश्र । 
एव त्विग्धा इन्द्रककलिजूककुम्भान्त्याख्या यावनेः संप्रदिशः ९३ 


भाषादीकासहित) अ० १४ । (२४०) 


दोपार्धाशे स्निग्धभे बूनसंस्थे भूमीभागस्थाकिणा संयुते च । 
आत्तों मत्त्यों दृहुणा5ब्नारशुक्रे? छद्रां शस्येः कीट गेश्वाण्डवृद्धिः ९७ 
रूक्ष राशि ३ । २। ५। १० । ६। ९ ओर ऐसेही स्निग्य राशे ३ । 
४।८।७।११। १२ हैं॥ ९३ ॥ चद्॒मा स्निग्बराशिका सप्तमंमे हो 
चोथे नवांशकस्थित शनि दृष्ट हो तो मलुष्ष दादरोगसे पीडित रहे, चंद्रमा, 
मंगल, शुक्र छिद्रांशमे कीट राशिमे हो तो अड्वृद्धिका रोग होगे ॥ ९४ ॥ 
अथ वामनयोगः । 
राशिप्रांत्ये वा55दिमेशे निशीशे दृश्टे भासत्सूजुना तुर्यहश्या । 
सोम्याहश्टे वामनलं नराणां ठग्मापीशे स्वल्पराशि गतेऊत्र ॥ ९५ ॥ 
चन्द्रमा राशिक पहिले वा पिछले अंशमे हो उसे शनि चतुर्थ दृश्सि देखे 
शुभग्रहोकी दृष्टि न होंवे ओर लगेश अल्प राशीमे हो तो मलुष्योकों ( वाम- 
नता ) छोटा शरीर होता है ॥ ९५ ॥ 
अथ खल्वाददोषः । 
सिहचापालिकन्यासु ठग्ने कर्केटगे विधो । 
वीक्षितेषवनिपुत्रेण भवेत्सर्वाटमस्तकः ॥ ९5 ॥ 
चदरमा ०७५ । ९। ८ । ६। ४ राशिका ठम्मम मगलसे दृष्ट हो तो 
खल्वाद ( गजा ) होंवे ॥ ९६ ॥ 
अथ मुखदुर्गंधियोगः । 
क्रक्षेस्थे कूरहदस्थिते वा चल्क्षेत्रे भागवे मेषगे वा । 
चंद्रे ठग्मस्थे बुधे शचुनाथे पुंसां नूनं वक्रदुगेधिता स्थात्‌ ॥ ९७॥ 
शुक्र पापरारि पापहद्वामे यहा चहक्षेत्रम वा चन्द्रमा मेषमे हो, पष्ठेश 
बुध लगे हो तो मनुष्योंके मुखभे दुर्गंधि होगे ॥ ९७ ॥ 
देहकाश्ययोग: । 
मेषे शशांके शनिना समेते छग्ने5न्तिमे5केंडनूजुभानि ठ्मे। 
विमुक्तकेद्रे धरणीतनूजे भवेन्नराणां तनुता शरीरे ॥ ९८ ॥ 


(२४६ ) शम्भुहोगप्रकाश: । 


भेषका चंद्रमा शनिय॒क्त हो, बारहवा सूर्य हो, लग्मम वक्री ग्रह ने हों, 
मंगल केद्रमे न होवे तो शरीर कश होव ॥ ९८ ॥ 


विद्वदृम्पे खेटलीलाविलासे सम्यग्वोधे पुञ्ररानादित च । 


होरासारे गम्भहोराप्रकाश नानायोगाध्याय आसीत्सुपणः ॥ ९९ ॥ 
हति शआापुश्चराजावराचत गम्भुह्रगनकाण वा प्यागाध्यायश्वत देशा। ॥ १४ ॥ 
विद्वद्वम्येत्यादिका अर्थ पू्वयंत्‌ ह॥ ९९ ॥ 
इति श्रीशरभुहोराप्रसाश माहीयरीमायाटीकाया जिविययोगा वायश्रतुटण ॥ १४ ॥ 
उज्क कप्तोर्जएबाध्यएय) १० | 
आजीविका भवेथनोपाधिभृतेन कमणा । 
तत्प्रवक्ष्ये नरणामत्रोपाय द्रव्यागमस्य च॥ 3 ॥ 
ठ्ग्मेन्द्रकांणां च यो वीयंयुक्तस्तस्माद्राशियों हि मेपूरणस्थः। 
तन्नन्दांशाधी धरात्कर्पनीया पुंसां होरापारंगेः कमंवृत्तिः्॥ २ ॥ 
तातांबाउचुजबन्धोश्व गरुस्ीप्रेष्पजातिभिः । 


की... आर कृत 


ठभत॑ खास्थतावत्त सूयायवाशभंद्तः ॥ 
मेषरणे खटविवाजिते चेद्भानोः शशांकादलिनों यथा5त्र । 
तत्कमनाथर्य नवांशनाथस्वभावतृ त््या हुपजावन च ॥ ४ ॥ 
जिस कायसे मनुष्योकी जीविका होती है वह उपाय वनागमका कह- 

ताहू॥ १ ॥ लग्न,चन्द्र, सू्यमेसे जो अधिक बलवान हो उससे दशम मावम जो 
राशिनवांशक हो उसके स्वार्माके अनुसार कमसे आर्जाविका ज्योतिषपार- 
गतोने कहनी ॥ २॥ जैसे सूर्य हो तो पितासे, चद्रमा हो तो मातासे, मंगल 
हो तो भाईसे, एवं बुधकी बंधु मित्रसे, सुरुकी शहजनोसे, शुककी ख्रीसे, 
शनिकी प्रेष्य ( भृत्य ) जनोके संबधसे कमोजीविका होती है। यह कर्मा 
जीव सूय्यादियोसे राशिभेद वा अशमभेदसे जाननी ॥ ३ ॥ यदि दरशमस्थानम 

ईं भी ग्रह न हो तो सूर्य वा चद्मामेसे जो बलवान हो उससे दशमभावका 


एवं जिसके नवांशकमे हे उस स्वभावानुरूप वृत्तिसि आजीविका होती है 


भाषाटीकासहितः अ० १५। (२४७ ) 


वि 


सदोषधोणस्तृणधातुहमः सद्गिकयः शाउयकरेः सशिल्पेः । 
[ृतानृताबयेखनीपते्वा सूयाशके ना ठभते च वित्तम ॥५॥ 
निशाकराशे मणिरूपनीरकृषिक्रियादेडभते धन चे । 
सशकरागोमहिपीप्रसंगाचन्द्राननासन्मजुदेवताद्ा ॥ ६ ॥ 
म्रापदंशकुशलेः खलु साहसेश्व शासत्रादिभिश्व विविधेभिष- 
जाच वित्तम । भोमांशकेईपि च सदा5विकविक्यादेवां 
क्षत्रियादिजननकेठभते मनुष्यः ॥ ७ ॥ सुलिपिकाव्यकृलाध्य 
यनादिभिः सुबचनेगंणितेरनतादिभेः । ननरु नरों द्रविणं 
लभते सदा सुमतिना कृतिना शशिजांशके ॥ < ॥ देवाचे- 
नाध्ययनमन्वजपादिभिश्र सद्धर्मयाजनसुखेनृपतिप्रसादेः । 
यानादिभिश्वच खलु कालनिमित्तबोंपेर्नीवांशके हि मजुजों 
लभते हि वित्तम्‌ ॥ ९ ॥ तुरगसिधु रगोमहिषीसुखेः सुनयनां- 
जनभूषणकैर्धनम्‌ । विविधगायननत्तेनकोशलेः सितलवे 
ठभते च सदोषधेः ॥ १० ॥ सूर्यात्मजांशे फलमृलपत्रे- 
भांरेद्रहिः प्रेष्यननेश्व नीचे! । असच धान्यक्रयविक्रयेवां 


नून नरः सलभत है वित्तम ॥ 33 ॥ ५ 
वह नवाशेश सूर्य हो तो उत्तम आषाध, तृण, धातु, छुवर्ण, वस्तु 


विक्रय, शठवा, शिल्पकर्म, द्यूत, झूठसे वा राजासे मनुष्प पधनवाला होता 
हैं॥ ५ ॥ चद्रंशक होवे तो मणि, चांदी, जल, कृषिकर्म आदिसे तथा 
शक्कर, गो, महिषी प्रसंगसे ख्लीसे एवं उत्तम मंत्र वा देवतासे आजीविका 
होती है ॥ ६ ॥ भोमांशकमे ( मत्र ) सलाहकी चतुराई, साहस, अनेक 
शाखादियोसे ओषधिसे भेडीके व्यापारसे अथवा क्षत्रियादियोसे मनुष्य धन- 
लाभी होता है ॥ ७ ॥ बुधांशकमे सुंदर लिखनेके कामसे, काव्यकलापठ- 
नादिसे, सुद्रवाणी गणितसे, झूठ आदिसे, सदुद्धिसे, चतुराईसे मलुष्य सवेदा 
धन कमाता है॥ ८ ॥ शरुके अंशकमे देवपूजन, पठन, मंत्र जपादि, उत्तम 
वर्ष, यज्ञ कराना,सुख, राजप्रसाद, सवारी आदिके कामसे वा कालनिमित्त- 


(२४८) शम्भुहोरापकाश: । 


ज्ञानस धन पाता ह शुक्राशकमे घोड़ा, हाथी, गा नमक सुखमे, 
सुन्दर नेत्र सबन्धी अजनसे, अलड्ड रणमभ, अनक प्रकारक गान आर नाच- 
नेंकी निपुणतासे, उत्तम आपषीसे लाम होता हैं ॥ ३० ॥ शनिक अशम 
फूल, मल, पत्तेकि व्यापारसे या भार उठानेसे, दृतका काम आर नीच 
काम करनेंसे, धान्‍्यके कीनने ओर बचनेसे निश्चय मनुष्य खराब गीनिमे 
घनकों लाभ करता हैं॥ ३१ ॥ 


श 


अंग्राधिपश्रेदातिवीयंयुक्तः फर्ठे यथोक्ते कुरुत च सोख्यम्‌ । 
नीचादिसंस्थोी5शपतिस्तदानी स्व॒ल्पं फर् मिश्रबल विमि 
श्रम ॥ १२ ॥ रास्युक्तदिशी भागे तु देश संचितयेद्रघः । 
लग्नाद्मादशमे राशों स्‍्वभावविषय तथा ॥१ ३॥ स्वस्वामिना 
दृष्ठयुतं स्वदेशे फलप्रद तन्मुनिभियदुक्तम्‌ । अन्यः समत 
त्वथ वीक्षितं वा फलप्र॒दं तद्विपयांतरे च॥१४॥ यदा तदीश 
चरमांशके च प्रवासतो5र्थागमन सुख॑ च। स्व॒कीयदेश स्थिर- 
भांशके च द्विदेहसंस्थे5प्युभयत्र वे स्यात्‌ ॥ १५ ॥ तदी श्र 
बकगते यदा स्याद्वहुप्रकरेद्रविणोपलब्धिः। भाग्यानुरूपात्‌ 
खलु सवमेतद्विनिदिशेत्पागुदितं तु विद्धिः ॥ १६ ॥ तुपार- 
राग्मिदेशम बलाठ्यश्रन्द्रात्मजः शजयुतो न हृष्ठः । दिगन्त- 
कोतिजनयेत्स्वभोचच समाश्रितश्वापि विल्यतों वा ॥ ३७ ॥ 
अशेश अतिबलवान हो तो उक्त फूल पूरा करता हं तथा सुखभी देता 
है। नीचादिमे हो तो अल्पफल, मिश्रमे मिश्र फल देता हैँ॥ १२॥ 
यह कर्माजीव जिस राशिका अंश है उस राशिकी जो दिशा है वह पडितन 
विचारना अर्थात्‌ उसी दिशासे छाम होगा तथा लगमसे बारहवीके स्वभाव- 
तुल्य देश जानना ॥ १३३ ॥ दशमभाव अनने स्वामीस हृष्ट वा युक्त हो तो 
अपनेही देशमे ओर अन्योसे द्ष्टयुत हो तो अन्य देशम आजीविकाका उक्त 
फूल मिलता हैं ॥ ३१४ ॥ दशनेश चरराशि चराशकम हो तो परदेशस घन 
एंव सुख मिले, स्थिर शश्यशकमे हो तो स्वदेशम, दविस्वभावम हा तो दोनो 


है 
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जगहीसे मिले ॥ १५ ॥ दशमेश वकगाति हो तो बहुत प्रकारसे धन लाभ होवै, 
इस प्रकार भाग्यस्थानानुरूप पूवोक्त फल बुद्धिमानोने कहने ॥ १६ ॥ 
चन्द्रमासे दशम बलवान बुध हो शत्रुसे युक्त दृष्ट न हो अथवा अपनी 
राशि वा उच्चका हो तो मनुष्यकी दिगेतकीर्ति करता है । लग्नसेभी ऐसा हो 
तो वही फल जानना ॥ ३७॥ 
विद्वदम्पे खेटडीलाविलासे सम्यग्बोधि पुश्नरानोदिते च । 
होरासारे शम्भुहोराप्रकाशे कर्मानीवाध्याय आसीत्सुपूर्णः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीपुश्षराजविराचिते शम्भुहोराप्रकाशे कर्माजीवाध्यायः पश्चदशः ॥ १५ ॥ 
विद्वद्म्येत्यादिका अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १८ ॥ 
इति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीयरीमाषाठीक्ाया कमोजीवान्याय पं्रदश ॥ १५ ॥ 
शक यहुसक्षकगफलाध्यायः३ १६ 
यन्मित्रस्वगृह़े फू निगदित तुंगे त्रिकोणे5पिवा तत्व विदृ- 
धाति जन्मसमये पड़वर्गशुद्धो अ॒हः। एक्‌?छत्रपसावेभोम- 
नृपतिहस्त्यश्रकोशानितो द्रयाथेंः किन्नरशकदेवपतयों 
मर्त्या भवंति ग्रहेः॥ ३ ॥ शुभाः स्वामित्रसोम्योच्चे निधा 
नीचारिपापजाः । एवं पापशुभं वीक्ष्य तद्विशोध्य परस्परम्‌ 
॥ २॥ वगे शुभाषिके कूरः शुभः सोम्योडइतिशोभनः । 
निद्यापिके शुभः करः ऋरो$तिक्रतां ब्जेत्‌ ॥ रे ॥ 
जो फल मित्रगुह, स्वगृह, उच्च, मूल तिकोणमे कहा है वह समस्त फूल 
एक पड़वगेशुद्यरह जन्ममे देता है, एक ग्रह षड़वर्ग शुद्ध हो तो समस्त भू- 
मंडलका एक छत्रधारी चक्रवरत्ती राजा हाथी, घोड़ा, खजानासे युक्त करता 
हैं। दो आदि ग्रह ऐसे हो तो मनुष्य किन्नर, इन्द्र, देवषातेि होते हैं 
॥ ३ ॥ मित्रवर्ग वा सोम्यवर्ग उच्चगतमह हो तो शुभ होते है ओर नीचगत 
शत्रुवर्ग, पापवर्गमे हो तो अशुभ होत है, इनमे पाप वगे और शुभवर्गका 
प्रस्पर न्युनाधिक देखके जो अविक रहे उससे फूल जानना, शुभाषिक 


(२०७० ) शम्भुहोरापकाश, | 


बम क्रमी शुभ होता है और शुभ हो तो अति शुभ होता है, निद्मवर्गों 
पिकमे शुभभी ऋर होता है, कर आतिकरताकों प्रात हता ह॥ २ ॥ ३॥ 
अथ द्विग्रहयोगा 
क्ररक्रियायां निपुण- सगव- पापाणयंत्रकय विक्रय पु 
कामी नितान्‍्तं व भवन्मनुपष्या विकत्तने चद्रमसा समत ॥ ४ || 
सद्धमकमंद्रविणेन हीनः कुशाजुरक्तः सतत॑ सकाप' । 
भवेन्मनुष्यां दिवसाधनाथा यदा पारत्रातनयन युक्त | <, | 
प्रियंवदः स्यात्सचिवों नृपाणां सवाजिताथः श्रुततत्परश्र 
कठाकलापे कुशलो मनुष्यों दिनाधिपे चंद्रसुतेन युक्ते ॥ ६ 
पोरोहित्ये नेषुणों भ्ूमिपानां मंत्री सन्मित्राप्तवित्त- समृद्धः । 
चातुयाठ्यः प्रुषशापकारा पस्राधाश नावयुक्त बसृता ॥ ७ ॥ 
मुबुद्धिश्व संगीतवाद्यायुधेषु भवेन्मानवी नत्रवीयण होनः। 
मुनेत्रानिमिताप्तसोहृत्समानों दिवानायके दानवज्यन युक्त ॥ < । 
धमप्रोतिः पुण्यवुद्धेगुणज्ञा जायापुत्रप्राप्ताख्य समृद्ध । 
मतों मत्त्यों5 त्येतधातुक्रियाठ्यस्तिग्माशा चद्धाउुपुत्रण युक्त ॥ ९॥ 
दविगरहयेगोके फल कहते ह-जो सूर्य, चन्द्रमा एक साथ हो तो मनुष्य 
ऋरकमम नपुण, घमण्डी, पत्थरके यत्रादियोके व्यापारमे चतुर और निरंतर 
कामी होंव॥ ४ ॥ सूर्य मगल य॒क्त होंव ते मनुष्य उत्तम पर्म कर्म तथा पनसे 
हीन रहे, ढेशोमे तत्पर, निरतर कोधयुक्त रहे ॥५ ॥ सूर्य बधयुक्त हावे तो 
नुष्य प्रियवाणीवाला, राजमत्री, सेवासे घन कमाते, शा््रोंम तत्पर, कला- 
ओके समूहमे चतुर होव ॥ ६ ॥ सूर्य सरुबनक्त होवे तो पुरोहिताईमे चतुर 
राजाओका मत्री,सुदर मित्रोसे पाई वित्तस सपन्न,चतुराइसे युक्त और उपकारी 
मनुष्य होवे ॥ ७॥ सूर्य शुक्रयुक्त होते तो सद्दि, संगीत-बाजे, आयुध- 
कमम निपुण मलुष्प नेत्रशक्तिस हीन होंव, सुनेत्रा स्रीके निमित्त मित्रममाज 
प्राप्त रहे ॥ ८ ॥ सूर्य शनिय्ुत होंवे तो धर्ममे प्रीति रक्खे, पुण्यवुद्धि सुणज्न 
द्वीपुत्रोंसे सुखी, संपन्न, अत्यंत धातु क्रियाओसे युक्त रहे ॥ ९ ॥ 
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पण्यानुजावा कुाटलः प्रताप स्वाचारहानः कलहानुरक्तः | 
गाजुरक्तेः किल मातृशत्रः कलानिधो वक्रयुते मनुष्य 
॥३०॥ सद्पसद्धमंधनेन युक्तः कांतापरप्रीतिरतोी5विवक्ता । 
सद्ागलासश्र कृपाहुवता हाना नरः सॉम्यय॒ुते निशाति 
॥ ३३) ॥ विनाीतः सदा गाठगूठो5तिमेत्रों भवेन्मानवश्थोप- 
कारा प्रषाम | समंतः सदा पमक्मादिकेशव तामस्राईइधप॑- 
शकपूज्यन युक्ते ॥ ३९ ॥ सदन्धपुष्पीत्तमवस्ताचेत्ता वद्चा- 
दिकानां ऋयविक्रयेषु । दक्षो नरः स्याव्यसनी विषिज्ञः प्रालेय- 
रग्मो कविना समेते ॥ १३॥ परखस्रीरतो वेश्यवृत्त्याइलजीवी 
सदाचारहानः परस्यात्मजश्व | भवन्मानवः प्रुषाथन हानः 
प्रसृतो यदा मन्दशीतांशुयोगः ॥ १४ ॥ सद्दाहुयुद्धकुशलों 
विपलाड़जानां सलाल्सों विविधभेषजपुण्यशीलः । स्था- 
छखानलाहावापवत्सावभावका ना पानच्नाछुत शाशसुतन घुत 
प्रसतो ॥ १५ ॥ 
चंद्रमा मगलसे युक्त हो तो मलष्य युण्यकर्मसे जीविका करें, कुटिल- 
स्वभाव, प्रतापवान, अपने आचारसे हीन, कलहमे तत्पर, रोगपीडित, माताका 
शत्रु होंगे ॥ १० ॥ बुधयुक्त चंद्रमा हो तो सुदररूप, उत्तमथर्म, धनसे युक्त 
स्रीमे परम आसक्त, अतिबोलनेवाला, उत्तम वाणीके विलासवाला, रुपासे 
गीला मन ओर छोठा शरीर होवे॥ ११ ॥ शुरुयुत चन्द्रमा होगे तो सबंदा 
गाढा होवे, गृढबुद्धि, अतिमित्रोवाला, पराया उपकार करनेवाढा और प्म- 
कमांदिस युक्त होगे ॥ १२ ॥ शुक्रशुत चन्द्रमा होंगे तो उत्तमगध पुष्प 
उत्तम वस्तुमे मन रहे। वख्रादिव्यापारमे चतुर, व्यसनवाला, विधिजाननेवाला 
होंवे ॥ १३ ॥ शनिखुत चन्द्रमा होवे तो परखीमे तत्पर, वेश्यवृत्तिसे आजी- 
वन करनेवाला, सदाचारसे हीन, पराया पुत्र ओर पुरुषाथसे हीन मलुष्य 
होवे ॥ १४ ॥ मंगल बुधसे युक्त होंबे तो महयुद्धमें चतुर, बहुतपुत्रोकी 
अभिलाषावाला, अनेक प्रकारकी ओषषधिवाला, पुण्यस्वभाव, हीनकर्म लोह- 
कर्मविधि करनेवाला मनुष्प होवे ॥ १५ ॥ 
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मंत्राख़तशास्रपरिबोधविधों मनुष्यापत्यथ भवाद्धि निपुणश्र 
विषेकशीलः। सेनापतिस्तु नृपतिस्त्वथवा पुरशा ग्रामश्वरा 
ध्रणिने घिपणेन युक्ते ॥ १६ ॥ प्रपंचानतयूतकमंप्रिय 
स्थादनेकाड्रनाभोंगचित्तः सगवेः । प्रसूतों नरः सवेवेरानु- 
कतो यदा भूसुते दानवेज्यन युक्ते ॥ १७॥ गस्राख्रतवित्समर 
कमरतो नितान्‍तं स्तेयानृतप्रियकरः पुरुषाइलपवित्तः। 
सोजन्यताविरहितः खलु सोख्यहीनः स्याहसुतेडकतनयन 
युत5तिनिन्‍्यः॥१८॥ संगीतज्ञों नीतिनाथों विनीतः सोख्या- 
धिक्यः सह्ृणः स्यात्पपूणः । घीरः सोगंधिप्रियः स्यादुदार 
सृतो जीवे सोम्ययुक्ते मनुष्य ॥ १९ ॥ सद्वागिलासो 
गुणवान विवेकी सदा सहप॑ः स्वकुछा5घिशाली । नरः सुवेपो 
बहुनायकः स्याच्छुकराचिते सोमसुत प्रसूतत॥ २० ॥ कलि- 
प्रियथ्श्चलचित्तवात्तिः कृठाक॒लापे कुशला नरः स्यात्‌। 
भत्ता बहूनां परमः सुशीलः प्रसृतिकाले बुधमन्दयाग ॥२१ 
नित्य कांता वित्तमित्रात्मनाथ सोख्य॑ मत्त्यों विद्यया पंडित 
स्यात्‌ । वादाधिक्यं पण्डिताय- करोति गीवाणज्य दानवे 
ज्येन युक्त ॥ २२ ॥ यश्ञांउंघिकग्रामपुराधिनाथः द्रीसं- 
शयप्राप्मनारथस्यात्‌ । श्यूरा पनाव्यः कुशलः करासु 
जीवे समन्दे मनुज. प्रसूतों ॥ २३॥ सच्छिल्पलेख्यविधिनात- 
कुतृहलाठ्य पापाणकर्मकुशलअल्युद्धियुक्त । स्यपादारु- 
दारणकरा मनुजः प्रसूतो प्वामरज्यसहित तरणेस्तनू न ॥२७ 
मगल बहस्पावस युक्त हा ता सत्राब दया, अम्नदासखरक ब[धम मनुष्य अत्पने 
निपुण हाव । तथा विवेकी, सनापाति, यद्वा राज्य अथया नगरक[ स्वामी वा 
आमका स्वामी ग्रहबलानुसार होवे ॥ ३६॥ मगल शुक्रयुत है| तो परपंच, झुठ, 
द्यूत कर्ममे प्रीति रखे, अनक ख्रियोके भोगम मन रहे,घमण्डी होते आर मनुष्य 
सबके साथ वेर करनेवाला होवे ॥ ३७ ॥ मगल शनियक्त होगे तो अश्व 
शंस्र जाननेवाला, सुद्धकर्ममें तत्पर, सबेदा चोरी, झूठकों प्रिय माने । अल्प- 
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धनवान, सुजनवासे रहित, सुखहीन ओर लोकमे अतिनिंद होवे ॥ १८ ॥ 
बुध बहस्पति युक्त होवें तो सगीत जाने, नीतिका स्वामी होवे, नम्र, अधिक 
सुखी, उत्तम र॒ुणोसे पूर्ण, धीर, सुगधि वस्तु प्रिय, उदार होगे ॥१९॥ बुध 
शुकयुक्त हावे तो उत्तम वाणीके विलासवाला, सुणवान्‌, विवेकवाला, सर्वदा 
खुश, अपने कुलमे, श्रेष्ठ सुन्दर वेषगाला ओर बहतोका स्वामी होपे ॥२०॥ 
शानिश्वत बुध होनेमे मनुष्य कलहको प्यारा माने, चित्तृत्ति चश्चल रहे, 
कृलाओके समूहमे चतुर, बहुतोका पालन करनेवाला तथा प्रम सुशील 
होवे ॥ २१ ॥ बृहस्पति शुक्रयुत हो तो मलुष्य सवेदा ख्री, धन, मित्र 
पुत्रादियोस सुख परावे। विद्या करके पण्डित होंबे, पंडितभ्ेशेसे अत्यंत 
शाख्रार्थ करे | २२ ॥ बृहस्पति शनिश्यक्त हो तो अधिक यशवाला, ग्राम 
नगरका स्वामी, ख्रीके पक्षमें सन्देही, मनोरथ सिद्धिवाला, शूरमा, धनवान, 
कला जाननेवाला होवे ॥ २३ ॥ शुक्र शनियुत होवे दो उत्तम शिल्प, लेख* 
विधिसे उत्पन्न खेलसे युत होवे । पत्थरके कामोंमे चतुर, चश्वलबुद्धिसे 
युक्त तथा लकडी चीरनेवाला होंवे ॥ २४ ॥ इति ठिग्रहयोगाः ॥ 
अथ त्रिग्रहयोगाः । 
स्यंत्रपापाणविधों प्रवीणख्रपाकृपाभ्यां रहितश्व शूर 
एकत्रसस्थेजनने मनुष्यों भवेदशातदुतिरक्तचन्द्रं: ॥ २० ॥ 
सत्कायकृन्नरपतंश् भवन्महाजा वात्तावधा सकटहशात्र- 
कलासु दक्षः । प्रयोतनामृतकरामृतरश्मिनानां चेन्मानवश्व 
खलु संमिलने प्रसृतो ॥२६॥ प्राज्ञो घू्तेश्चेचलः स्यात्पवीण 
सेवाभिन्नस्तन्यदेशाभिगामी । ताराधीशादित्यवाचस्पतीनां 
योगे नून॑ सूतिकाले मनुष्यः॥ २७॥ सद्धमंकमेण्यरुचिनर 
स्यात्परार्थहर्ता व्यसनानुरक्तः | सरोगिनीशोशनशीतभास- 
औकत्र भाव यदि संयुताः स्थुः ॥ २८ ॥ मन्दो5तिनिःस्वश्र 
परेड्धितज्ञों पात॒क्रियायां निरतोषतिपूत्तेः । व्यथंप्रयास 
प्रकरो नरः स्यादकक्षगाः सूयसुधांशुमन्दाः ॥ २९ ॥ 


(२०४ ) शम्भुहारापकाश: । 


त्रिगरहयोंग कहते ह-यदि सू ० च०म ०एक स्थानभ हो तो मनुष्य उत्तम 
यत्र पत्थरके कामम प्रवीण, लगा एवं दयासे रहित, श्रमा हात ॥ २०॥ 
सूृ० च० ब॒ु० के योगमे राजाका उत्तम काम करनेवाला, बडा तजम्बी 
बातचीवम ओर सपूर्ण शाख तथा संपूर्ण कलाआंमे चतुर हावे ॥ २६ ॥ 
सू० च्‌० ब॒० मे पहित, पत्ते, चश्चल, प्रवीण, सेवा जाननेवाला, परदेश 
जानेवाला होता ह ॥ २७ ॥ मृ ० च० शु० से उत्तम उमें कम अरूचे, 
पराया कार्यनाशक, व्यसनामे तत्वर रह ॥ २८ ॥ सृ० च० श० से मर्खे 
अतिनिद्धन, पराये इमार जाननेवाला, वातुक्रियाम ततर, प्रत्त, व्यथ कष्ठ 
करनेवाला मनुष्य होगे ॥ २९ ॥ 
ठज्ात्मनाथवनिताजनमित्रवगस्त्यक्ता भवेजनुपषि निशुर- 
चित्तवृत्तिः | ख्यातः ससाहसकमन्द्विधो प्रवीणा युक्तेदिना- 
$घिपकुजेन्दुसुतेम॑नुष्यः ॥ ३० ॥ वृक्ता धनाठ्यः सचिवो 
नृपाणां चसूपतिनीतिविधों समथः । उदारहूत्सत्यवचा 
विरासी स्यान्मानवो5कारसुरज्ययुक्तेः ॥ ३१ ॥ भाग्यान्वि- 
तो5तिधिपणः सधनो विनीतो वंशाधिकः सुचतुरो 
जद्पक- स्यात्‌ ॥ २२॥ सच्छाल्सट्ुणयुता मनुन- प्रसूतत 
चेकक्षगेस्तरणिश्ूसुतदानवेज्येः । विवकृहीन- पितृबंधुव्ग 
घनावहानः कलहानुरक्त/॥ रामा5चितः स्यान्मनुज: प्रसूता 
चेदकंवक्राकेंसुता हि यागे ॥ २३३ 
सू० म० बु० से मनुष्य लज्जा, पत्र, वन, स्रीनन ओर मित्रवगंस रहित 
रहता है, चित्तकी वृत्ति कठोर, विख्यात, साहसी, मन्द कामाम प्रवीण होता 
हैं ॥३०॥ सू० मं० ब॒० से व्याख्याता, वनवान्‌, राजाओका मत्री, सना- 
पृति, न्याय करनेंमें समर्थ, उदार मन, सत्यवादी ओर विलासवान होव॥ ३१ 
सू० मे० शु० से भाग्ययुक्त, अतिवुद्धिमान, धनवान, नम्र, अपने वशंम 
अधिक चतुर, बहुत बोलनेवाला तथा मनुष्य उत्तम स्वभाव, उत्तम सुणयुक्त 
होता हैं ॥ ३२॥ सू० म० श० से विवेकरहित, पिता बन्धुवर्ग तथा धनसे 
हीन, कलहमे तत्पर, बहुत रोमवाला होंवे ॥ ३३ ॥ 


। 
गे 


है." 


भाषादीकासहितः अ० १६ । (२५५ ) 


दग्नोगयुक शाश्रकछाकढापे विचक्षणः स्थान्मचुजः 
सुशीलः । सुसंग्रहाथः प्रबलः प्रसृतो योंगे रविज्ञामरपूनि- 
तानाम्‌ ॥ ३४ ॥ कांतानिमित्तं परितप्तचित्तस्तनल्प- 
जट्पश्व विदेशवासा। द्वपा सता निनन्‍्धमातनरः स्यादांगे 
विवस्वद्धभागवानाम ॥ ३५ ॥ मन्दाकृतिश्रात्मजनेविंही नो 
दाक॑महादपकराइतिदुए: । भवैन्नरो नाचजनानुयातः सता 
रवेज्ञाकसुतेंः समेतेंः ॥ ३६ ॥ 
सू० बु० ब॒० से नेत्ररोगयुक्त, शाखकलाके विषयमे प्रवीण, सुशील 
समस्त गहधनमे अधिक होंवे ॥ २४ ॥ सू ० बु० शु० से ख्रीके निमित्त मन 
संतप्त रहे, बहुत बोलनेवाला, विदेशनिवासी, सज्जनोंका द्वेषी, निन्‍्ण बुद्धि 
होगे ॥ ३०॥ सू ० बु० श० से हीन आरूति, अपने मनुष्योसे रहित, लोगोके 
साथ बडा द्वेष करनेवाला अतिदुष्ट नीचजनसगतिवाला होवे ॥ ३६ ॥ 


परस्य कार्यध्प्यातसादरा ना नगरमवाक्यों द्रावणन हानः 

भूपाश्रतः क्रतरया बसृता याग राजब्यासुरप्तानतानाम 

॥ २७॥ कान्‍्तासु नित्यव्ययकृत्प्गटभः कलत्रप॒त्रादेसुख॑ 

समेतः। भ्ृपाप्रेयः स्यात्पुरुषः प्रसृतों योगे दिनेशेज्यशने- 

अराणाम्‌ ॥ ३८ ॥ द्रविणकाव्यकथास्वजनोब्झितः कुचरि- 

ताभिरुचिस्त्व॒तिभीतियुक्‌ । भवति कंडरुनातियुतः सदा 

रविप्तितार्कसुतेः सहितिनेरः ॥ ३९ ॥ 

र० बृ० शु० योगमे मनुष्य पराये कार्यमे श्रद्धाठ, वाचाल, चतुर, 
धनहीन, राजाश्रयी, अति कूर होता है ॥ ३२७॥ सू० बृ० श० के योगसे 
खियोमे नित्य धनव्यय करनेवाला, बोलनेमें चतुर, खत्री पुत्रादि सुखयुक्त, 
राजाका प्रिय होता है ॥| ३८ ॥ र० शु० श० से धन, काव्य कथा और 
अपने मनुष्योसे त्यक्त रहे, दुष्ट चरित्रोमे रुचि रहे, अति भयवात्र, 
सवेदा खुजलीके रोगोसे पीडित रहे ॥ २९ ॥ 


(२०६ ) शम्भुहागप्रकाशः । 


दीनों5त्यंतं स्वीयवगांपमानो नून॑ मत्त्यों वित्तथान्यन हीनः। 

दुत्पत्तो हीनलाकालुयातो योगे दोपाधी शभ मेन्दु जाना म्‌ 

४० ॥स्रीयुतापमल्वपुः परहत्ता कोपसंयुतनरो व्रणयुक्त 
चेठ्रसूतिसमये मिलिताः स्थुः शीतभानुरुधिरामरपूम्या 
॥ ४१ ॥ दुःशीलाख्रीनायकश्चचलों ना दुशॉलः स्यात्त- 
त्सुतः शील्युक्तः । मत्त्यों नूनं चेकभांव यदि स्थुः सृतो 
ताराधीशभोमासुर म्या' ॥४२॥ मृतिप्रदः शशवके जनन्या 
सदा मन्ुष्यः कलहाभितप्तः । स्याहृहितअन्द्रकुजाककपुत्रा 


प्रसूतिकाले मिलिता यदि स्युः॥ ४३ ॥ 
चं० म० बु० के यागसे मनृष्य अत्यत दीन, अपने मनष्योमे अपमा- 


नित, अन्न पनमे हीन, हीन मनुष्योक अनुकूल रहनवाला होता ह ॥४ ०॥ 
चं० म० बु० से ख्रीसहित, निर्मल देह, दूसरके शुभ कार्यकोी हरण करने- 
वाला, कोपसंयुक्त ओर घावसे चिह्धित होंव ।। ४१ ॥ च० म० शु० से 
दृष्टस्वभावकी ख्ियोके विषे ( नायक ) अफ्सर, चंचल, दृष्टस्वभाय होगे 
उसका पुत्र सुशील होव ।। ४२ ॥ च० म० श० में बाल्यावस्थाम माताकों 
मृत्यु दंव, सवेद कलहस सतम रह, नद्य हाव || ४३ ॥ 
पामान्महाजा बहुभाभ्ययुक्तः सुतृत्तावद्याउतिावाचधबामत्रर । 
विख्यातकीर्तिश्व॒ भवन्‍्मनुप्यश्रेकत्रसंस्थेः शशिसेम्यर्जीवे 
॥४४॥ वृद्धस्पद्धायुक सुवधायवाण मत्त्या चून नाच त्त्यथ्‌ 
लुब्धः । चदकत्रस्थानसस्थाः ब्रसृता ताराधाशज्ञासाायाय- 
संज्ञाः ॥ ४५ ॥ ख्याता विनीताइमिमता नृपाणां नर' पुर- 
आमकृताधिकार' | कछाकलापामल्युद्धिशाली चंद्रज्ञगन्दा 
सहिता यद स्थुः ॥ ४६ | 
च्‌० बु० बृ० एकत्र हंनेंम मनुष्य बुद्धिमान, बडा तेजस्वी, बड़े ऐशर्य- 
वाला, उत्तम विद्यावाला, बहत एये अनेक प्रकारके मित्रावाटा गिस्यान- 
कीर्ति हाव।। ४४ || च* बु० शु० में मनुष्य बडी स्पर्धासे युक्त, दररेका 
डाह माने, उत्तम विद्यायक्त, नीचवृत्ति, अतियनेद़्ोभी होव ॥ ४० ॥ 


भाषादीकासहितः अ० १६। (२१०५७ ) 


च्‌० बु० श० से मनुष्य रुपात, नम्न, राजाके मनोलुकूल, नगर, ग्रामके 
अधिकारी कलाविद्या जाननेवाला बाद्विमान्‌ होता है ॥ ४६ ॥ 


५ 6१ 


भाग्यापिकः सह्ृणकी तियुक्तः सहद्विवृद्दया सहितो नरः स्थात्‌ । 
प्रसृतिकाले हिमरश्मिनीवपू्वामरेन्याः सहिता यक्ष स्थुः ॥ ४७ ॥ 
सन्मन्त्रशात्रापिकृतः सुवेषो भ्पप्रियो5त्यन्तविचश्षणश्र्‌ । 
भवेन्महोजा मनुजः प्रसूृतों योगे निशीशेन्यहानेश्वराणाम्‌ ॥ 8८ ॥ 
अभिमतोत्तमपुस्तकवीक्षणे सुलिखने5पि च पुण्यपरायणः । 
श्रुतिविदां प्रवस्थ पुरोधसः शशिसिताकंभुवां मिलने नरः॥ ४९॥ 
च्‌० बृ०शु०से अधिक ऐशर्यवाला, शुभ सुण, कीर्तिमान, उत्तम बुद्धि- 
वृद्धि करिके युक्त मनुष्प होगे ॥ ४७ ॥ च्‌०बु० श०से मनुष्य उत्तम मंत्र 
उत्तम शाब्रोका जाननेवाला, सुदर वेष, राजप्रिय, अत्यंत चतुर और बडा 
तेजस्वी होवे ॥ 2८ ॥ च० शु० श०से उत्तम ग्रन्थ देखनेमे भद्धांठ, उत्तम 


8 का 


लेखमभी रुचिवाला, पुण्यमे तत्पर, वेदपाठियोमें भेष्ठ ओर पुरोहित होवे ४९ 


निनकुले नृपतिमनुजो भवेद्वर्कवित्वकगीतकलादरः। 
अतिपराथकसाधनमानसः कुजबुधांगिरसां जनने युती ॥ «० ॥ 
वाचारः स्याञ्चलः क्षीणदेहो नित्योत्साही मानवो वित्तयुक्तः । 
धृष्ठो5त्यंत॑ तारकेशावनीजदेत्येज्यानां सेभवः संयुतेश्वेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भयाचितः क्षीणवपुर्वनेच्छुः प्रेष्यः प्रवासी कुविलोचनश्व । 
न स्यात्सहिष्णुबंहनल्पको ना योगे कुजज्ञाकंश॒वां प्रसुतो ॥ «२ ॥ 
म० बु० ब॒० से मनुष्य अपने कुलमे श्रेष्ठ, शठ्ठ कविता, गीत कछाका 
आदर करनेवाला, पराथ साधनंभ अत्यंत मन रहे ॥ ५० ॥ मं«बु०शु०्से 
मनुष्य वाचाल (बहुत बोलनेवाला ), चपल, दुबला शरीर, सदा उत्साही, 
धनवान और अत्यंत धृष्ट होता है ॥ ०५१ ॥ मं ० बु० श० से मलुष्य भय- 
युक्त, क्षीण शरीर, वनकी इच्छा रखनेवाला, दूत, परदेशवासी, कुनेत्र, 
सहनशील नहीं, बहुत बकनेवाला होवे ॥ ५२॥ 


( २०८ ) शम्भुहोग॒प्रकाशः । 


कलठत्रप॒त्रादुसुस समता भ्रपाट्मान्य सुननानुयात 
भंवन्मनुष्योाइवनिजामरन्यपवामर सत सहितः प्रमुता ॥ ५९ 
भ्पातमान कपया विहानः कश। कुतृत्ता गतमित्रसाख्य- । 
भवेन्नस्थेकगह प्रयात क्षाणीतनू नागरसाकउत्र ) “४७ 
नेदशवासा जनना तलनाया कुरगनत्रापहात सुखात 
प्रसातकाड याद सम्रता स्यमाह्यदेत्याचतभानुपुत्रा ॥ << || 
म० बृ० शु० से खीपुत्रा्दियाक खुखउक्त, गूजमान्य, भेंचन सभा 
नुप्य होता ह॥ ७रे ॥ म० दर? है मे मनुष्प गाजाम मान पाष्त, 
दुयारहित, दुबला शरीर, दुष्ट इतिवाल , मित्रसुखरहित होता ०2 । 
म० श०श० में मनुष्य वदेशवासा हार उमकी माता अमाय होव, सुदर 
खीके कारण मानहानि आदिस सुखनाश ह। 4।॥| ०० ।। 
यान्वतः स्याह्र गातकातभ्पाइक्पा विजितारपक्ष । 
प्रसन्नग तिवुधनीवशुकरेक॒क्षसस्थननन नरः स्यात्‌ ॥ 5 ॥ 
संस्थानसद्रभवाख्यग्रुक्ता नरः सुवृत्त। वातसय॒त स्यात्‌ । 
अनल्पभाषा बुभजीवमदाः प्रमुतिकाल यदि संयुता' म्यु-॥ ५७ | 
असत्यभापा व हजल्पका ना घधृत्त सदाचाराववाजतत स्पात्‌ 
दूरप्रयाणानुरत्त कछातज्ञा देवेज्यञुक्राकभुवा प्रसूृता ॥ की 
दाप नीचकुलाहवमानव! विशदकातसुत्त प्राथवापात' । 
अमलठवात्तस ता जनन भवा द्वेपणभागवभाचस्॒वा बुत! «९ || 
बू० ब० शु० एक शशिम हो तो मनुप्य मत्यवाद| हाोव, उसी का 
बहधा गायी जावे, राताकी रूपा रहे, शत विज रहे, सुख प्रसन्न र 
॥ ०६ ॥ बु० बृ० श० से मह॒ष्य स्थान एशयस उत्पन्न मम युक्त रह 
उत्तम चरित्रवाला होवि, वारणायुक्त, बहुत बालन बाला शांत ।। 
ब० शु० श०्मे ठंठ बालनेवाला, बहुत बकनपाह्ा, ते , सदाचार राह 
दूर गमनन तलर आए कला जाननवाला होवे ॥ ०८ ॥ ब्र? शु० श९ 
योममें मनुष्य यद्यपि नीचकुछालन हींतीं।ी विशधालकीलतियक्त रा: 
निर्मेल वृत्तिवाला हांव ॥ ५९% ॥ इते 'जिभ्ृह्यागा, ॥ 


भाषादीकासहितः अ० १७ | (२०७९ ) 


का अर 


पापखंटसहिते कछानिधों कोतयाति जननीविनाशनम। 
ताहशे5म्बरमण। जनकस्य मिश्रिते च खलु मिश्रितं फलम ॥ ६० ॥ 
सथुत कुम्नदिनीपतो जनो भ्रूयशो5थवर की तिसंयुतस्‌ । 
गारण नृपतेपरेण्यक॑ मानवं प्रकुरुते कुलोत्तमम ॥ ६१ ॥ 
चद्रमा पापयुत ही तो माताका आर ऐसा सप हावे ता पताका वाश 
करत, है माश्रतम मे।श्रत फूल होता है ॥ ६०॥ चन्द्रमा जन्ममे शुभयत 
हाव ता मनुष्यका भान, यश, पव, भठ्े कात्तिस यक्त तथा गोरवर्स भ्रष्ठ 
आर अपने कुलमे उत्तम करता है ॥ ६१ ॥ 
विद्वद्म्पे खेटलालाविलासे सम्यग्बोधे पुश्रराजोदिते च। 
हरासार शथ्होराप्रकाशेष्ध्यायः पूणः सप्ततगादिकानास्‌ ॥ ६२ ॥ 
शत श्रीपजराजाविर। चंत शम्भुहाराप्रकाश सप्वगफलायध्याय पोडशई ॥ १६ ॥ 
विद्वद्व्येत्यादिका अथ पूवववत्‌ हैं ॥ ६२ ॥ 
वति औशम्मुहोराप्रऊागे माहीवरीमाषाटीकाया सत्तवर्गफलाबब्याय घोडश ॥ १६ ॥ 


अचथ राजयोीमाध्यएय३ १७ | 
ग्यादिभावजफल प्रातिपादितं यद्भाग्यं भवेत्तरखिरं खलु 
राजयोंगेः । तान्विस्तरेण च वृदाम्यथ राजयोगॉस्तेः सार्थक 
हि जननस्य यतो नराणाम्‌ ॥  ॥ 
जी भागपभावाद फूल कह हैं वह समस्त एश्वय विश्वय राजयागांस होते 
हु, उन योगोके ही कारण जन्मकी सफलता है, इसलिये उन राजयोगोकों 
विस्तारस कहताहू ॥ ३ ॥ 
निनोच्चस्थिताः खेचराः पंच यस्य प्रसूतों भवेत्सावंभोमः स 
मत्त्यः | त्यः स्वीयतुंगादियाताः से राजा नृपालात्मजों- 
इन्यस्थ पुत्रोष्च मंत्री ॥ २॥ चतुःखेचरा यस्थ तुंगोपयाता 
महानिम्नगातारणे स्युबेठानाम । महासेत॒बंधाश्व दंतावलानां 
तथा कीतिबंधा धरित्रीतले ते॥ रे ॥ तुंगस्थेरिनभोमजीव- 
शानिभियद्वा जिभिविक्रमात्तेपामन्यतमोदये5वनिभुजां योगाः 


(२६० ) शम्भुह्ारप्रकाशः । 


सस्‍्मृताः पोड़श | तन्मध्येषपि निमोच्गे ग्रहयुगे चेकग्रहे 

शीतगो स्वश्लें तुगगते5थवेकसचर मूर्त्तों परे पोडश ॥ ४ ॥ 

जिसके जन्मम पाच ग्रह उच्चके हो वह मनुष्य ( चकवर्त्ती ) बादशाह 
होता है, निसके तीन ग्रह अपने उच आदियामे हो वह राजपुत्र हो तो राजा 
अन्यका पुत्र मत्री होता ह॥ २ ॥ जिसके चार ग्रह उच्चके हो उसकी 
सनाये महान महानारियोर्के पार विजय करनकी समर्थ होते । सेनाके हाथि- 
योस उनपर बड़े पुल बंध तथा सारी पृथ्वीम उसकी कीतिंके बाघ 
बंधे ॥ ३ ॥ केद्रो 34 ४ । ७ । १० में उच्चके सूये, मगल, शुरू, शानि हों 
या तीन ग्रह उच्चके हों तो इन्हीं लग्नोंसे कोई लग्न हो तो हेरफेरके १६ 
विकल्प राजयोगोके होते है उन्हीं विकल्पोमे २ ग्रह उच्चके और चन्द्रमा 
स्वगृही हो अथवा एक ग्रह उच्चका चन्द्रमा स्वगृही हो अथपा ३ ग्रह 
उच्चके ओर चन्द्रमा स्वगृही हो तो यमी १६ भेद राजयोगके होने है । 
उदाहरण-कुण्डलियोंम है ॥ ४ ॥ 

राजयोगविकल्पानामुदाहरणम । 





भाषादीकासहितः अ० १७। (२६१). 





अम्भुहोगप्रकाश । 


२० २१ 
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भाषाटीकासहितः अ० १७। (२६३) 





वगोत्तमे हिमकरे तजुगे च यद्ा चन्द्रोन्झितेश्व चत॒रादिभि- 
रीक्षिते च। द्वाविशतिः क्षितिमुनामपि सभवन्ति यागाए तत 
जरुघिसीमवती मही च ॥ «%॥ प्राग्देवेज्य' कुभवशदीत। 
च्‌ श॒क्रः पश्चात्सोम्यसंस्थो वसिष्ठः | पुसो इन सू्तिका: 
तु यस्य नाथः स स्यादाससझु्व घारिव्याः ॥ हे । 
बुधे तलुगतेडकैंसते सभोमे नके गरो पु चंद 
गुक्ते । स्थात्तस्प धात््यधिपतेनियत प्रयाणे सनावडत 


चयेदाठिताचलाः स्थ॒ः ॥ '3 ॥ 
चन्द्रमा अथवा दब्व वर्गोत्तममें हों उस चार आदि ग्रह चन्दरवाजव दख 


तो इस योगमे ग्रह दृष्टिके विकल्कसे २२ भंद हैंति इन योगोके किसी 
पद्रम जन्म हो तो ससुद्र पर्यंतका राजा होता है ॥ ह ॥। जिसके जन्ममे 
बुहस्पाति पूर्वमे, अगस्ति दक्षिण, शुक्र पी दवत और वरिष्ठ उत्तरमे हो ती 
वह समुद्रात पृथ्वीका राजा होता ह॥ 9 ॥ उचका ३7 लप्नमें, शनि, मंगल 
महित मकरमें, बृहस्पाति झुध धनमे हीं उस राजाक गमनमे सेना घोड़े हा।थ- 
थोके समहसे पवेत चूर्ण होजावे ।॥ ७» || है 
कठीरवस्थे दिविसाधिनाथे मृर्ग इवनीजे5केसुते पटस्‍्थे। 
पाथोनलठम्र तुहिनाशुयुक्त पथ्वापतजन्म महोजसः स्थात्‌ 
॥ <॥ क्षोणापुत्र मषग मांतसस्थ वागाश चेछग्रसरथ 
निनोचे। स्यातां भूपो चापि योगद्रयेउस्मित्‌ श्रद्ठ वीयोड्यों 
नितारातिपक्षों ॥ ५ ॥ 


(२६४ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


सूर्य मिहका, मगल मकरका, शनि कुभका, कन्या लग्म हे! आर उमीमे 
चद्रमा होगे तो बड़े तेजस्वी राजाका जन्म होवे॥ < ॥ मंगल मपका 
बहस्पाति उच्चराशिका लग्ममे हो तो थे दो राजयोग है, इनमे शत्रु जीतनवाले 
बलवान राजा होते है ॥ ९ 

गीवांणेज्यः स्वोच्रगो लग्मवरत्ती मप हलिमदशुक्रन्दुपुत्रा 

ठाभक्षेस्था भ्रूमिपस्तं ग्रणंति वोयोपतं भूषणं भततठस्य 

॥ १० ॥ आकृकेरस्थः शनिल्ग्रवर्ती मित्रणाठयाः सिह- 

युग्माजजूकाः | ककिस्ते वे नायकं त॑ प्रकुयुयद्वापम्भाषि 

तभूमीतलुस्य ॥ ११ ॥ द्वन्द्दे सितेदः्भधिषणों झाफरे 

कुजार्की नक्रे विल्म्रभगते शशिने स्वतुंगे । सूतों भवेत्स 

हि महानचलाधिनाथोी मत्तेभशवदरून मृगराजतुल्य 

१२॥ सिहांगेष्केरछागसंस्थो हिमांशुर्नक वक्र- कार्मुकस्थ 

सुरेज्यः । सोरिः कुंभे सूतिकाले यदि स्यान्मत्त्यों5त्यथ 

वापि राजाधिरानः ॥ १३ ॥ 

बहस्पति उच्चका लम्ममे, सूर्य मेषमे, शनि, शुक्र, बुध लाभभावमे हो तो 
इस योगवालेकोी बलवान राजा पृथ्वीका भूषण करते है ॥ ३० ॥ मकरका 
शनि लग्ममे ओर ५। ३। १। ७। ४। मेसे किसीमे सूर्य ही तो ममुद्गांत 
पृथ्वीका पति करते है ॥ ११ ॥ मिथुनमे शुक्र, मीनमे चन्द्रमा, सुर मक- 
रमे, मगल, शनि, बुध लम्ममे उच्चका हो तो वह बड़े पर्वेतीका राजा शत्रु 
रूपी उन्मत्त हाथियोके दलनमे सिहके समान होव॥ ३२ ॥ सिहलममे सूर्य, 
मैषमे चंद्रमा, मकरमे मगल, धनमे शुरु, कुम्ममे शनि जन्म समयमे हो तो 
मनुष्य अत्यथे रानापिराज होवे ॥ १३ ॥ 

मेपे सोम्यों मूतिसंस्थः प्रसूतों वागीशश्ेन्मन्मथस्थः कछा- 

वान्‌ | पाताठस्थां व्यामगो दानवेज्यः पृथ्वनाथः स्याहगंत- 

प्रकातः ॥ ३४ ॥ वाचस्पतिः ककंटगः प्रसृतों खास्तांवु 

संस्थाः कुजशुक्रमंदाः । तथानकाले जल्पेज॑ंठानि भेरी 

निनादोछलनं प्रयांति 


भाषाटीकासाहिद/ अ० १७। (२६० ) 


मैषका बुध लग्ममे, सप्तम सरु, चतुर्थ चंद्रमा, दशम शुक्र, जन्ममे हो 
तो दिगंतकीविंवाला राजा होंवे ॥ ३४ ॥ बृहस्पति कर्कका, ३० । ७। 
४ में क्रमस मगल, शुक्र, शनि जन्ममे हो तो उस राजाके चलनेंमे भोरे 
( तुरही ) योके शब्दोसे समुद्रके जल उछलते है॥ १५ ॥ 


सूतो सेटश्रेस्फुर्श्मिजालः स्व्षे मित्रश्ते च पड़गंशुद्धः | 
संस्थः सो थे केटके वा त्रिकोणे कुयोन्नून मानव साव- 
भोमम्‌॥ ३६॥ पदगशुद्धमपि खेचरयुग्मक चेथस्य प्रसूति- 
समये च यथोक्तरीत्या । तस्याधिपत्यमतुर्ु खलु किन्नरेषु 
द्वीपांतरे भवति चात्र न कि धरायाम॥ ३७॥ तुंगश्चिकोण- 
भवनायपिकारहीनः पडगशुद्धिसाईतीख्रिभिरेव मंत्री । 
राजा भवेच्छृतिमितेः खलु सावंभोमः पंचादिभेश्व सहसा 
गुरुणेककेन ॥ १८॥ 
एकभी ग्रह जो अस्तगत न हो स्व॒राशि, मित्रराशिमेभी पड़वगेशुद्ध हो 
आर कनद्र वा त्रिको्णम हो तो वही एकग्रह मनुष्यकोी चक्रवर्ती करदेता 
हैं ॥१६ ॥ यदि पड़वर्गशुद्ध दो ग्रह उक्त प्रकार स॒ुणोंसे युक्त हो तो उस 
मनुष्यका राज्य किन्नरोमे, द्वीपांवरोंमे भी होता है, पृथ्वीमे होना तो क्‍या 
बडी बात हैं ॥ १७॥ उच्च त्रिकोणादि अधिकार रहितभी तीन ग्रह पड़वगे- 
शुद्ध ही। तो मनुष्य मत्री होता है, चार भ्रह हो तो राजा, पांच आदि हो तो 
निश्चय चक्रवर्ती होता है ओर एक युरुही पड़वर्गशुद्ध होंगे तो सहसा चक्र- 
वर्ती करता हैं ॥ १८ ॥ ॥ कि 
बृपे शीतगुर्लगसंस्थः प्रसूतो खतुर्यास्तगा मंद्सूयामरेज्याः । 
भवंत्तीह तदण्डयात्रा सुधूल्यंधकारा दिने स्पात्तमिस्राप्र- 
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वेशम्‌ ॥ १९॥ यस्येन्दुशुकेन है 
पगता भवति । लग्मे शानिनक्रगतोरच चुनमेकातपतन्रः से 
भुनक्ति भूमिम्‌ ॥ २० ॥ 

जन्मकालमे वृषका चद्रमा लग्षमे, १० । ४ । ७ भावोमे ऋमसे शनि, 


| ० उभर, 0] 


सूर्य, य॒रु होगे तो उस राजाकी सेनाके चलनेके गेरसे दिनमेभी राजिकेसे 


( २६६ ) शम्मुहोगप्काथः । 

अपकार प्रतीत होवे ॥ ३९ ॥ जिसके चदमा, शुक्र, बुत, शुरू ३ | ६ । 
३१ । ३२ भावाोम हो और लम्षम मर्स्का शनि हो तो वह मनृप्य सारी 
पृथ्वीका एक उत्र राज्य भोगता ह॥ २० ॥ 

स्वतुगम्थिता साम्यशक्रा विठग्रे मृग भूमिनश्वापगे। जाय 

चढद्रा। प्रसूता मनुप्या च ता भामपादा भवता तथा >उसा दद[ 

सतलस्था ॥ ९) ॥ दुर्गा चद्रगवा सरज्य सपन्‍्नगगश्च 

सुत- सस्‍्तुग | काथदला ग्रात्तनन से राजा राजापराजा 

दृयताभपुक्त ॥२२ ॥ कन्द्रग'ः सुरगुर्यननाप्यभ दान 

वन्द्रसाचेवा नभस्थित्‌- । संभवेदपि सुमुद्विका चतुस्ताय 

रास्यवाधगामना भवत्‌ ॥ २२ ॥ 

अपने उचराशिके शुक्र वा बुध लग्षम, मकरमे मंगल, पनम सुर, चंद्रमा 
जिसके जन्म, हो वह मनुष्य प्रथ्वीम राजा होकर सूर्यफ़ समान तपने हे 
॥ २१ ॥ ककेटम चद्॒मा सूर्य, छठा सुर, उच्चका बुध हो तथा कोई बल- 
वानू बह लग्मम हा तो वह राजा राजायराज नामसे युक्त होव ॥ २२ ॥ 
अपने उच्चका गुरु केन्द्रम, शुक्र दशमम जिसके जन्ममे हो उसकी मोहर 
( छाप ) चारा समुद्र परत जानवाली हाोंव ॥ २३ ॥ 

मपउकज्य[ ख कुजा ज्ञागनाब्जाः पुण्य सृता यस्‍रय चत्सा- 

3वनाजः | तदान स्यथाहेग्जया व्याकुल भ्र सनन्‍यवाशथत्ता 

दागताः शत्रवः स्थ' ॥ २४ ॥ नायारभागराहताः सरफुर- 

दशुजादाः सूता खगा बल्युताः खलु त्यक्तवराः । शर्त वृप्‌ 

सम्मादृतः से च पातृचक्र जावीं भवेदमरतुट्यपराक्रमश्व ॥ २० | 

मंपम सूर्य, सुरु, दशम मंगल, नवम बुध, शुक्र, चंद्रमा जिसके जन्मसे 
हाँ वह राजा होव, उसके गमनमें दिग्विजय होवे आर सनाके चलनेभे भ्रमि 
व्याकुल आर शत्रु चिता एवं उद्देग युक्त होगे ॥ २४ ॥ जन्मम ग्रह नीच 
शत्रु भागमे न हो, अस्तगत न हा, बलवान हो, शत्रु युक्त न हो, शुक्र वृष॑म 
. उद्यी हो तो वह मनुष्य ससारचक्रमे देवतुल्य पगकमी होंव॑ ॥ २० 


भाषाटीकासहितः अ० १७। ( २६७ ) 


| किक ५ ४. 


मातण्ड्खन्मंपगा ठग्नवत्ता कक जावे जूकगा चंद्रमदी | 

सता पात्रापालका भ्पमालाभिव मत्त्यः पालिताज्ञी भवेत्स)॥२ & 

मानगः कुम्मादनादायतश्वत्पण एवं नाखलातक्षतयुक्तः । 

तावभाममवनाथरः कराताद्रतुत्यमुपराक्रम जनों ॥ २७ ॥ 

मपका सूय लम्षमे, बृहस्पाते ककेमे, तुलामे शनि, चन्द्रमा जन्ममे हो 
तो जिसकी आज्ञाकों बहुत राजा पालन करें ऐसा राजा होवे॥ २६ ॥ 
यदि चन्द्रमा मीनका, सर्वग्रह दृष्ट तथा पूर्णमण्डल हो तो चक्रवर्ती राजा 
होकर मनुष्योमे इन्द्रतुल्य पराक्रम करता हैं॥ २७॥ 
सत्तापत' साम्पघंटः ब्पडयत्पण चंद्र सातिकाडे नरस्य । 
भ्रूपाल स्यातन्नेजितारातिपक्षः शूरोपत्यथ सवृसनाप्रपूणेः॥ २८ ॥ 
नास्त याताः पृत्रगा जज्यशुकरा पुण्य मंदः शन्न॒पस्थ चपराशुः। 
यात्राकाल तस्य सनातचाराबस्राधीशशापं चूदकृतास्त: ॥२९॥ 
कन्याल्म ज्ञाउकवका तताय5म्बुस्थ शुक्रा5स्त गुरुः सूर्यजाररों ! 
सूता यागउस्मन्महाधरमपाला वेकत्याः स्थुः गत्रवस्तद्रणाग्र॥ दे ० | 
मानादय चह्लुजन्द्रमच्भा काकास्थते जावानिशाथनाशों । 
मपहकपका परणापाते स्यथादाखण्डलेनापे तलों प्रयाति ॥ ३१ । 
इत्युक्तेः स्यान्नीचवंशोद्भवी5पि योगिभ्वूपः कि पुनश्पसूजुः। 
भपानाता वध्ष्यमाणेशव यागभ्पालः स्थात्तत्समा5न्यस्य पुत्र २े२ 

बलवान शुभग्रह पूर्णचन्द्रमाकों जिम्त मलुष्यके जन्मकालमे देखे वह 
राजा होंस, शत्रु जीते हैं जिसने ऐसा समस्त सेनासे पूर्ण अत्यत शूर 
हाव ॥ २८ ॥ पचम भावमे बुध, सुरु, शुक्र उदयी हो, नवम शनि, छठा 
समर्थ हो तो उस राजाके चलनेमे सेनाके दोडनेसे सूर्य धूल गदसे अस्त हो 
जाव ॥ २९ ॥ कन्याठ्यम बुध, सूर्य, मगल तीसरे, शुक्र चोथा, सप्तम 
सुरु, शनि छठा जिसके जन्ममे हो वह महाराजा होवे, उसके रणके आगे 
शत्रु विकल होवे ॥ ३० ॥ मीनलम्मे शुक, ककेगे सुरु चद्रमा, मेषमें सूर्य 
मंगल हो तो राजा सूर्यकी तुलनाको प्राप्त होवे ॥ ३१ ॥ इतने जो राज- 
योग कहे है इनमे नीचकुलोलन्नभी मनुष्य राजा होता है, राजपुत्रका तो 


(२६८ ) शम्भुहोरापकाशः । 


कहनाही क्‍या है । अब आगे जिन योगसे राजपुत्रही राजा होताह अन्य 
राजतुल्य होते हैं उन योगोकी कहते है॥ रे२॥ ४ 
छायापुत्रों नकल्ग्रापयातश्रेदुत्पत्तों मन्मथ पुष्पव॑ंतो | ठाभ 
वक्रों भागवश्वाष्टमस्थो भ्ूपालः स्याद्ूपवंशप्रसूतः ॥ रेरे ॥ 
पातालस्थो जीवशुको प्रसूती भ्रमीपाड़ो निर्भर स्यात्समथः। 
वागीशश्रेत्ककेटस्थः प्रकुयोन्रन मत्त्य की कास्मीरनाथम्‌ 
॥ ३४ ॥ निरीक्ष्यमाणों धिषणोंशनोभ्याँ थतो5ब्जो 
नपति करोति। खेटो यदेकः परिसूतिकाले वा पंचमांशे 
कुरुते नृपाठम ॥ २५ ॥ विलोकर्येश्न्द्रसुतं सुरेज्यों विचित्र- 
संपन्नपाति करोत्ति | संपूर्णचन्द्र प्रविकोकयंतरशुक्रेन्यसोम्या 
जनयंति भ्ूपम्‌ ॥ २३ ॥ अधिसुहुछवग क्षणदाधिप्रों नर- 
पति प्रकरोति सितेक्षितः । अधिसुद्धान्निनभागगता5$थवा 
धिषणवीक्षणतः कुरुते नृपम्‌ ॥ ३७॥ घम्राधीशें चापि- 
मिजांशकस्थे हृप्टे सम्यण यामिनीनायकेन। मर््त्याधीश- 
स्तस्कराणां समूहे सच्छीलो वे निभर स्यादुदारः॥ रे८॥ 
सोम्यः स्वोच्चस्थः सस्ोमः प्रसूतों कुर्योद्भप मागधश सवी- 
यम्‌। वीयोपितः शवरीनायकश्वेद्धमीपार्ठ वापि सन्‍्मन्दिरस्थः 
॥ ३९ ॥ जजुलंग्मपो जन्मराशीशरो वा बी कंटके नीच- 
वंशेईपि भूपम्‌ । प्रकुर्यादुदार नितांत पवित्र किमजेव चित्र 
महीपालपुत्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
शनि मकरलगमे, समम सूर्य चद्॒मा, लाभभावम मगल, अष्टम शुक्र जन्ममे 
हो तो राजवशोलन्न मनुष्य राजा होव ॥३३॥ चतुर्थ बहस्पति, शुक्र जन्ममे 
हो तो सामथ्यंवान्‌ राजा होवे। बृहस्पति कर्केका भी होवे तो मनुष्य निश्चय 
काश्मीरदेशका राजा होते ॥३४ ॥ उच्चराशिका चद्र॒मा सुरु शुकसे दृश् होम 
राजा बनता है अथवा जन्मम कोई एक ग्रह पचवर्गशुद्ध हो तो वह # नीच, 
बनाता है ॥ ३२५॥ बुधको सुरु देखे तो अनेक सपत्तियात्य राजा के देपमे 
यूण॑ चन्द्रमाकों शुक्र, सुरु, बुध देखे तों राजा करता है !».॥ 


भाषादीकासहितः अ० १७। (२६९ ) 


चन्द्रमा अधिमित्रके स्थानमें शुक्रसे दृष्ट हो तो राजा बनाता है अथवी 
अधिमित्रांशकी यद्वा स्वाशकी हो उसे शरु देखे तो राजा करता है ॥३७॥ 
सूर्य अधिमित्रांशकमे चन्द्रमासे दृष्ट हो तो चोरोके समुहभे राजा होंगे और 
उत्तम चरित तथा 3द्वर होंगे ॥ ३८ ॥ जन्ममे उच्चका बुध चन्द्रसहित हो 
तो मगधदेशका बलवान राजा करता है, बलवान चन्द्रमा शुभराशिमे हो 
तोभी राजा बनाता है ॥ ३९॥ जन्म लग्ेश वा जन्म राशीश बलवान 
केन्द्रगत होगे तो वीचरवशोल्न्न मनुष्यकोमी सवेदा उदार पवित्र राजा 
बनाता है, राजपुत्रका ऐसा हो तो क्या आश्चर्य है॥ ४० ॥ 
अविस्थितस्तिग्मरुचिः ससोमो यस्य प्रसृतोी सतु भ्रपति 
सस्‍्थात्‌ । कृणातकद्रावडकरलाध्रदशाधपानामचुकूलवंत्ता 
॥ ४१ ॥ स्वोच्स्वमंदिरगतो भृगुजामरेन्यों केद्रत्रिकोण- 
भवनेषु गतों भवेताम । यस्य प्रसूतिसमयें कुरुते न्ृपाल 
भूपाठल्संभवर््ं सचिवेन्द्रमन्यम्‌ ॥ ४२॥ यस्य प्रसूतिसमये 
मदने धने च प्रांते विल्ग्रभवने यदि सोति खेटाः । ते छत्नयोग- 
माप सननयत्यवश्य श्राचानपुण्यानचयाभ्युद्या ६ यस्‍्थव 
॥ ४३ ॥ तनुस्थितः क़रसगः प्रसृतो विलोकितोी गीष्पतिना 
तु यस्य । कविः कुलारे द्विनदेवभक्तः प्रासादवापीषुरझून्‍्नृप 
स्थात्‌ ॥४४॥ शस्तों यदेकः शुभदः स्वतुगे केन्द्र 5म्बु नशा 
बलवान प्रदष्ट | दवापतनात्मजसास्थतन चन्मानवा वे 
मनुजाधिपः स्थात्‌ ॥ ४५ ॥ नक्रराशिमपहाय ठगम्नगों यस्य 
जन्मसमयं सुराचतः | चंत्करराति मचुज नराधप मत्तकुजर- 
गणेंः समान्वतम ॥ ७४६ ॥ 
जिसके जन्ममे सूर्य चन्द्रमा सहित मेषका हों वह राजा कणांटक, 
द्राविड, केरल और अन्ध्रदेशवालोके अनुकूलवर्त्ती होता है ॥ ४७३ ॥ अपने 
उच्च वा स्वग॒हगत शुरु शुक्र केन्द्र त्रिकोणभे जिसके जन्ममे हो वह राजपुत्र 
मंत्रिश्रेशोके माननीय राजा, अन्य वर्ण मन्री होता है ॥ ४२॥ जिसके 
जन्ममे ७। २। १२। १ भावोंमे ग्रह हो तो छत्र योग करते हैं, जिसका 


(२७० ) ँम्वुहोगप्रकाश: | 

प्रवेक्तत पुण्य ननहका उदय होता है उसका एसा योग होता है ॥ ०३ ॥ 
जन्ममे लग्नगत क्रर्ग्रह बह्म्पतिस हृष् हो शुक्र ऊका हो तो दयता बाह्म- 
णोका भक्त एप बढ़े महू, बावली आर नगर बनानेयाटा राता होवे ॥४४ 
ए्रकूमी शुभग्रह अपने उच्चम हो, सूर केन्द्रम बलवान हो, उसे पंचम भावगत 
सुरु देखे ता मनुष्य राजा होंव ॥ ४० ॥ जिसके जन्म समयम मकरंणणि 
छोड़कर अन्य किसी राशिके लग्मम बहस्पति है| तो उस मनुष्यको उन्‍्मन्त 
हाथियाक समृहयुक्त राजा करता है ॥ ४5 ॥ 

वहाय ठपम्म परप्‌णचन्द्रः कच्द्रास्थता वायगुतस्तु यसस्‍य॑ 

असूतिकार कुरुत नृपाल दाद्मावद्धयास काठ्ताखून्दम 

॥ ४७ ॥ सुरगुरुः सविधुननन भवेद्यदि चतुएश्यगः सित- 

वाक्षतः | अतुलकातियुता व पातभवादवचरा न च नाचगत 

कचित्‌ ॥ ४८ ॥ घनगताः सितजीवशशांकना मदनगा 

कुजमदानशाकराः | भवात यर्य जना से तु भ्रपातस्लार- 

गजप्रदमे च मृगाधिपः ॥ ४९ ॥ 

जिसके जन्म समयमे लग्न छोडके कन्द्रमे पूर्ण चन्द्रमा बलशाली हो तो 
शत्रु समहको नाश करके सेलविलास ऊरनेवाला राजा होत ॥ ४७॥ 
जन्ममे चन्द्रमा सहित सुझ, कन्द्रम शुक्रस दृष्ट हो ओर ऊफाइ ग्रह नीचका 
न हो तो असंख्य कीर्णि युक्त राजा होता हैं ॥ ४८॥ धन स्थानंम 
शुक्र, सुरु, दुबे सप्मम, मंगल, शनि, चन्ठना सके जन्मन तो वह राजा 
शत्रुरुप हाथियोके रमन करनेमे सिह होते ॥ ४९ ॥ 

कुंभेहन्त्यांशे यामिनीश त्रिकोण मप माने मंद्नीनन्दन वा। 

सोम्ये द्द्े चेकविज्ञांशक वा भूपाल स्थाड्रमिपाल प्रजात 

| फल्शपंचदशांशगत शनावपि झुल्दर:ण।शगर्ते 

विधा। पताप गहछाविवुधाचत रादध!ए गर्ग प्यथवा 

नृपः ॥ ०१ ॥ वगोत्तमः पृर्णवल- २शाफ़ो द्राप्रेथ पुष्यप्यथ 

कृत्तिकामु । कराति मत्त्य सलु सा्वशाम जिपुप्फरान्पन्न- 

नरोषपि भूपश ॥ ५२ ॥ भद्गातिथि' स्या्रिपमांधिभ चहारे 
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>कगीवरशनंश्राणाम । तनिपुष्कराख्यः काॉथता है यागो 
वृद्धा च हाना निश्ुणाप्तकृता ॥ «द ॥ यदा सूती भागेवी 
यस्य उण्य इृणशअन्द्रथाप मपरणस्थः | अन्य खंटा छाभ- 
ससथा भव॑युः पृथ्वानाथों भ्रषवशप्रजातः ॥ ५७ ॥ 


कुमशशिके अत्यांश अथाव कुमकुमभाशक वर्गोत्तममे चंद्रमा अथवा ३२ 
वा ३ राशिका मंगल तिकोणमे अथवा बुध मिथुनके २१ अंशपर हो तो 
राजवशज राजा होवें॥ ५ ०॥ कुमके १५ अरशपर शनि, कर्कके १० अश- 
पर चद्रमा, वनके ३ अशपर सुरु हो तो राजा होवे अथवा इसी योगमे 
चूद्रमा सिहमे हो तो भी राजा होने ॥ ०१ ॥ अश्विनी, पृष्प अथवा रूत्ति- 
कामे पूर्णबली वर्गोत्तमी चन्द्रमा हों तो चक्रवर्ती राजा होवे। त्रिषुष्कर 
योगम उत्पन्न हुआ मनुष्यभी राजा होता है ॥ ५२ ॥ त्रिपुष्कर लक्षण 
कहते है कि, भद्यर २।७। १२ तिथि, रवि, मगल, सुरु, शनिवार और 
त्रिपाद ननश्नत्र अर्थात्‌ छृत्तिका पुनर्वश्ु विशाखा उत्तराफाल्णनी उत्तराषाढा 
पूर्वाभाद्पदा नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। यह वृद्धि तथा हानमे 
तिशुण फल करता हैं॥ ७५३ ॥ अथवा जन्ममें नवम शुक्र पूर्ण चद्रमा दश॒म 


ओर ग्रह लाभभावषमे होंगे तो राजवशीय राजा होता है ॥ ५४ ॥ 


पाकरादुपचर्येष्वखिल्यहाश्रेद्"ोमात्रिधर्मसुतगा घिपषणेदु- 
सूर्याः। कुवन्ति ते हि मजुजं धरणीपतीनदुगन्मत्तकुंजरतुरंगम- 
सपदाट्यम ॥ ५० ॥ तुयास्थतां वुधासता सहज5म्बुजश- 
स्तिएंति पुष्करचराः सुतधामि चान्ये | नीचे5थवा5रिसिदने 
नहि कश्चिदत्र पात्रीपतिभंवति चेकक्ताधिकारः ॥ ५६ ॥ 
हरिरिथतस्तिग्ममयूखमाली कुछठीरगः केरविणीपतिश्रेत्‌ । 
निरीक्षितो वित्रशिखण्डिजेन धराधिनार्थ कुरुते तदानीस 

«७ ॥ शरासनस्थब्रिदशाचितश्रेत्सोमात्मजः कर्कटग 
प्रसुतो । ६थो व तो भागंष॑ध्वूमिजा+यां नराधिनार्थ कुरुत- 


(२७२ ) शम्भुहोरापकाशः । 


स्‍्तदानीम्‌ ॥ «८ ॥ शशी झपस्थिता गुरुः कुलीरगः 
कविषटे। भवेजनों नराधिपो द्विदेतवानिसंयुतः ॥ ५९ ॥ 
समस्त ग्रह चन्द्रमाम उपचयम हो ओर मगलसे ३। ९ । ५ भावामे 
शुक्र चन्द्रमा सूर्य ही तो मनुष्य उन्मत्त हाथी घोड़ा भसि युक्त राजाओमे 
चन्द्रमा जसा होता है ॥०० ॥ बुध, शुक्र चौथे भाव, तीसरा सूर्य, 
अन्यग्रह पचम भावमें हो यहा नीय शत्रु राशिका कोई हो तो प्ृथिवीमे 
एकाधिकारी राजा होवे ॥ ५६ ॥ सूर्य सिहमे, चंद्रमा कर्केमे हो इनको झुरू 
देखें तो राना करते है ॥ ५७ ॥ यदि झुरु पनमे, बुध ककेगे हो इनको 
शुक्र मंगल देखे तो राजा करते है ॥ ५८ ॥ चद्रमा मीनमे शुरु ककेंग, शुक्र 
कुभमे जन्ममे हो तो हाथी घोडाभसे संयुक्त रहनेवाला राजा होगे ॥ ५९ ॥ 
सितेक्षितः शनिषेटे सरोजिनी थरस्तनो । जलेचरक्षंग विधों 
यदा भवेन्नूपों वरः ॥ ६० ॥ खेचरों यदि च नीचभस्थित- 
स्तत्पतिस्तदपि तुंगनायकः । केन्द्रगों हि भवतः समुद्भवे 
कीर्तितों नृपतिसंभवाय तो ॥ ६१ ॥ समीरपोष्णानिलजीप- 
भेषु नासत्यभे वा दलुजेन्द्रमंत्री । स्थितः प्रसृतों मनुजं 
करोति नराधिपारं नृपवंशनातम्‌ ॥ ३२ ॥ राज्यापल- 
व्विरपि कृमंग्ृहस्थितस्य यद्वा विलग्रगृहगस्प भवेद्दशा- 
याम्‌ । वीयान्वितस्य खचरस्य तयोरभावे सद्राजयोग इह 
चत्परिसूतिकाले ॥ 5६३ ॥ 
शुक्रस दृष्ट शनि कुमका हो, लग्मम सूर्य, जलचर राशिम चद्रमा हो तो 
मनुष्य राजा होगे ॥ ६० ॥ यदि कोई ग्रह नीच राशिम हो तो उस राशिका 
स्वामी ओर उसके उचराशिका स्वामी यदि केद्रमे हो तो राजा करते हैं 
| ६३ ॥ र्वाती, रेवती, रूत्तिका, पुष्य, अश्विनीमसे किसी नक्षत्रमे शुक्र 
हो तो राजवंशीयकों राजा करता हैं॥ ६२३ ॥ उक्त राजयोगोके फल दशम- 
गत वा लग्मगत ग्रहकी दशामे होता है । लम्म दशममे ग्रह न हो तो बलवान 
ग्रहकी दशामे होता हैं ॥ ६३ ॥ 
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विद्वद्म्यें खेटडीलाविलासे सम्यग्बोध पुंजरानोदिते च । 
हारासार शंभ्होराप्रकाश5ध्यायः पर्णोी रानयोगारुय आरसीत ॥६४। 
इ्ात आपुजराजविग्चिते शम्भृहरामकाश राजयागाध्याय; संप्तदर। ॥ १७ ॥ 
विद्द्वम्पेत्यादिका अर्थ पूर्ववत्त है ॥ ६४ ॥ 


दृति श्रीशभुहोराप्रसाश माहीयरीमाषाटीकाया राजयोगा याय सप्तदश ॥ १७॥ 


अक सामुद्रिकाध्यायथः १८ | 

यस्य प्रसृतिसमय प्रबढ्ा नुपाल्योगा भवंति यदिवा पुरु- 
पस्य नूनम्‌। सद्राजला*छनवराणि पे तदीये यद्रा भव- 
न्त्यपि च पाणितलेष्मडानि ॥ १ ॥ अनामिकामूलगता 
रेखा पुण्याहया च सा प्राप्ता मध्यांगुष्टतोड़ों माणिबंध तु 
राज्यदा ॥ २ ॥ यवचिह्व यदा यस्यांग्रष्टमध्ये विराजते। 
विनीतः स्यायशरस्वी च स्ववृज्ञाभरणं दे सः॥३॥ वैसारिणो 
वारणों वा55तपवारणक सृणिः। वीणा पुष्कारेणी पाणो 
चरणे स्थुर्नराधिपाः ॥ ४ ॥ करवालादशंमाठाहलपबतवानि 
यत्‌ । पाणो चेन्नरनाथों वा मांडलीकोीं यथाकुछुम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्पाणों चरणे चे यस्य हि रथों दोला सरोगधजा 
चक्र वा व्यननासनानि च भवं॑त्येतानि चिह्नानि च। नून॑ 
तस्य गृहे भवांति कमठालीलछाविलासाडश शाढलाः कुश्षर- 
सत्तुरंगमभवाः ख्याता महीमण्डले ॥६॥ स्तंभः कुंभः पादपो 
वा मृदड़ः पाणों दण्डो घोटको वा गदा चेत्‌ । मत्त्यो5त्यथ 
राजते राजलक्ष्म्या ख्यातो नून॑ पण्डितानां वरेण्यः ॥ ७॥ 

जिसके जन्ममे राजयोग होते है वे राजा होते है अथवा उनके हथेली 

वा पादतलम राजलक्षण चिह्न होते है व लक्षण कहते ह॥ ३ ॥ अनामे- 

कांक मुलम पृण्यनाम रेखा होती है वह रेखा मध्यासध्प्यत ऊपरको होकर 


(२७४ ) शम्भुत्राप्रकाश। । 


मणिवधपर्यत पहुँचे तो राज्य देती है ॥ २ ॥ जिसके असुष्रमन्यम यव 
(जा ) का चिह्न हो ता वह नम्र, यतस्वी आर अपन वक्ता भूषण होता 
। ३२॥ जिनके हाथ वा परम मठली, हाथी, उत्र, अकुश, वीणा, बावली 
हो वे राजा होते है॥ ४ ॥ तलवार ( खजर ), दपण, माला, हल, प्रेत, 
घोडाका चिह्न हो वह राजा ( वा माइलिक ) कुठ गायका मालक कुला- 
नुमान होता है ॥ ० ॥ जिसके हाथ परम रथ, देला, कमल, ध्वजा, चक्र 
वा परखा, आसनके चिह्न हो उसके बरम निश्चय लक्ष्मीकी क्रीडाफक विला- 
संस अत्यर्थ हाथी घोड़ाओमे अस्तबल ऐस परिपूर्ण रहे कि, प्रश्वीम विस्यात 
हो जांव ॥ ६ ॥ जिसके हाथम स्तम, कुम, वृक्ष वा मृदग, दंड, थोड़ी 
गदाका चिह्न हो वह मनुष्य राजलक्ष्मीसे विगाजित रहे और निश्चय ख्यात 
पंडितोमे अष्ठ हाव ॥ ७ ॥ 
विज्ञालभालश्वाकणनीलोत्पलद्लेक्षण: । सुवृत्तमोलिआा- 
जानुबाहः स्यात्पुरुपश्च य'॥८॥ तमाहावबुधा प्राममण्डला 
खण्डलं नृूपम्‌ | नासा तु सरठा यस्य शिलातलनि्भ च 
त्‌ ॥ ९१ ॥ नाभगभाराहतमदुशरणा रक्तरणका । राज 
रानप् से तु भवजन्नात्र काया विचारणा ॥ ३० ॥ वशाभमान 
समृदारचताः प्रसन्नमूतगुरुसाधुनग्रः । अनातिभारु- शृभ- 
वागलास: साम्रान्यल्क्ष्म ठलभत मनुप्यः ॥ ३) ॥ तिल 
करतल यस्य विरलः स्याद्धनागमः तिल पाद नर 
स्यादाहनाकसमान्चित- ॥ ३२ ॥ एताचहे राजवशाद्भवानां 
स्यान्मत्त्याना ताददः सवृदात | स्वरत्॒प कृरप्य चारह्पवशा 
द्वाना मत्त्याना वा स्वायवशानुमानात्‌ ॥ १३२ ॥ चह्ान 
यान माना भः वातपादतान व्यक्तान तान परपूणफल- 
प्रदाने | दक्ष कर च चरण खलु मानवानां पन्‍्यानि चेदित- 
राशि सुठाचनानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिसके बडा ललाट ( माथा) , कानपर्यते नीलकमलटहके ममान नेत्र 
"नम श्र, घुटनापयत बाहु हा उसको पढ़ितान सारी पृथ्वीका राजा 
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कहा है। जिसकी नाक सरल हो, छाती शिलातलके समान सरल, वामि 
गहरी, चरण रक्त वर्ण एवं कोमल हो वह राजाओका राजा होता है इसमें 
विचार न करना ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ जो मनुष्य अपने वशका अनुकूल 
अभिमानी अर्थाव्‌ उत्तम वशज हो, उदार मन, प्रसन्न चेहरा, रुरु जन, 
साधु ननेके समक्ष नम्न अर्थात्‌ भक्त हो, अन्यायसे ढरता हो, सुन्दर वाणीके 
विलासवाला हो, वह बादशाही लक्ष्मीको पाता है ॥ ११ ॥ जिसके हाथमें 
तेल हो उसकों धनागम कभी २ होवे, जिसके पेरमे तिल हो वह राजा 
वाहन, राजचिह्नोसे युक्त रहे ॥ १२ ॥ ऐसे चिह्ल राजवशवालोके हो तो 
वही राजा होते है, अन्य वेशवाले थोडा पावते है अथवा वे अपने वशानु- 
मान ऐश्वर्य पावते है ॥ १३॥ जो चिह्न सुनिजनोने कहे है वे पुरुषके 
वाहिने हाथ पेरमे, खियोके बाये हाथ पेरोमे पूर्ण फल देते हैं ॥ १४ ॥ 
विद्वद्म्पे खेटलीलाविलासे सम्पग्बोधे पुज्नरानोदिते च । 
होरासारे शम्भुहोराप्रकाशे सामुद्राख्यो5ध्याय आसीत्सुप्णः ॥१५॥ 

शत्त आषुश्षगजावगचत राम्भुहारापकाश सामाहकाधष्यायाउटादश ॥ ९८ | 

विद्ृद्म्पेत्यादिका अर्थ पूवेबत्‌ है ॥ ३५॥ 

उति श्रीअम्भुटोराप्रकाश माहीयरीमाषादीझाया सामुद्रिकाव्यायोष्ष्टादश ॥ १८ ॥ 


अक राजयोीगर्भगाध्यायक! १९ | 
शपराशिस्थितवाथ नीचस्थितेः सवखेटेश्व वगोत्तमप्रच्युतेः । 
सूतिकाले नृणां राजयोगालय यांति निस्संशय वाच्यमंतहु धेः ॥१॥ 
नक्षत्रेशं वाथ ठग्मे यदेकी नो संपरयेत्खेचरः सूतिकाले । 
उक्ता ये वे राजयोगाश्र तेषां भंग नून॑ चाह पाराशराख्यः ॥ २॥ 
स्वांश सूर्य यामिनीशे विनष्टे पापेयुक्ते सोम्यह्श्या विहाने । 
कृत्वा राज्यं प्रच्युति याति मर्त्त्यः पश्चाहुः सं प्राप्यतेषसों हृताश+॥र 

केतृदये व्यतीपात उल्कानिषातवासरे 


आपकी पवन 4 


राजयागठा[प सूतत्तः स्थाप्तरा दारिद्यभाग्भवेतु ॥ के , 





(२७६ ) गम्भुटोगप्रकाशः । 


भास्करः परमनीचमाश्िितों राजयागदलनाय कार्तित- । 

तद्वदेव घिपणः करोत्यल राजयागदुलन दरिद्ताम्‌ ॥ * ॥ 
सृतिकाले भगोः पुत्र: परम नोचमाशित ! 
कराति मनुजानां च पतन हि महत्पदात ॥ 
कुभ लग्पस्त गत दवपूज्य नाचशक्षस्थाश्रत्रय सचरद्राः। 

नकाप्युच्च ख व पापास्तदाना गाज्ञां यागा भगमायात तस्य ॥७॥ 

अस्त यातनाचवगवा[ शुभाख्यः सत पापा: कच्द्रससत्था यसृता 

साम्याः खटा रच्श्रशसव्ययस्था व्यथा- सव्‌ रानयागास्तदानाम 

चेछग्रस्थो राहुरिन्दुप्रहए्ः पटव्यायस्था लोहितांगारमदा 
सोम्याः सूतावस्तगाः कद्रहीना राज्ञां योगा व्यथ एवंति वाच्यम्‌ ॥९। 
राजयोगमग कहते है कि, मलुष्योके जन्मकालम सभी ग्रह अत्रुगणि- 
योम वा नीचराशियोम हो वर्गोत्मांशम न हो ते रानयोंग भग होजाना 
निःसन्देह पडिताने कहना ॥ ३ ॥ यदि जन्म समय चन्द्रमाकों तथा 
लग्नकों एकभी ग्रह न ठेखे तो उक्त राजयोग भंग हो जाते है ग्रह पराशर 
कहते है ॥ २ ॥ सूर्य अपने अशकम हो चन्द्रमा श्लीण परापहष्ट शुभरृष्टि- 
रहित हो तो मनुष्य प्रथम राज्य करके ग॒ज्यभ्रष्ट होते, पीछे दुःख पायता है 
ओर आशा मारी जाती है ॥ ३॥ कतुक्े उद्यम, व्यतीपात बोग३+, उल्का- 
पात निर्धातदिनंध जिसका जन्म हो तो यह मलुस्य राजयोग ह्न भी 
द्रिद्र होवे ॥ ४ ॥ सूर्य परम नीचम हो ता राजयागभग करनेयात्त ऊहा 
है, ऐसाही सुरुभी राजबोगभग तथा दरिद्रता करता है॥ ७ ॥ जन्ममे शुक्र 
प्रमनीचका मनुष्योकों बढ़े पद्म पतन करता है ॥ ६॥ लग्न कृत है, सुरु 
अस्तगत हो, तीन ग्रह नीचके हो, एक अरहमी उच्चम ने हो, दशमम पाप हो 
तो राजयोग भंग होता ह ॥ | शुभग्रह अस्त हो वा नीचगत हो। समस्त पाप 
केंद्रोमे हो आर शुभग्रह ८।६॥३० भावों मे तो सम्पर्ण सनयोग भंग होते 
/॥ ८ ॥ लग्ममे राहु चन्ठमासे दृष्ट हो, 5।३।३३ भायोंत्र मंगल, सूर्य, शनि 
शुभगरह अस्तगत एवं केन्द्ररहित हो तो राजगोम व्यर्थ होते हू 


भाषादीकासाहितः अ० २० । (२७७ ) 


केन्द्रपु खटरहितेषु शुभनभागेरस्तंगतेश्व यदि नीचग्रह 

स्थितवां । यद्वा चतुादविचररमादंरस्थंनांश प्रयात्ति 

निखिलाः क्षितिपाल्योगाः ॥ १० ॥ 

केन्द्राम कोई ग्रह न हो शुभगरह अस्त है वा नीच राशियोमे हो अथवा 
चार ग्रह शत्रराशियोमे हों तो सपूर्ण रानयोग नाश हो जाते हैं॥ १० ॥ 


विद्वहम्ये खटलीलाविलासे सम्यग्बोधे पुश्नरानोदिते च। 
होरासारे गम्भुहोराप्रकाश भंगाध्यायो रानयोगस्य पू्ण॥११। 
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इ्ति श्रीपुश्अराजविरचिते गम्भुद्दराप्रकाग़ राजयांगभगाध्याय एकोनावेश: ॥ १९% ॥ 
विद्वद्म्पेत्यादिका अथे पूर्ववत है ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीशभुहोराप्रऊाश माहीवरीमाषाटीकाण राजयोगभगा याय एकोनविश || १९ ॥ 
अप पंचमहापुरुपलक्ष णाएध्यूएय? ६० ॥ 
ये वे महापुरुपसंज्ञकभूमिपालठाः पंचेव पूवसानोभेः किल 
सप्रादशः। वत्याम्यह सुसरलामलकाक्ताभस्तान सद्राज* 
योगविधिदशनलिप्सया च॥१॥स्वश्षोत्र श्रयकेन्द्रस्थेरुचगेवो 
कुजादिभिः । क्रमाहुचकभद्राख्यहंसमाट्व्यशाशकाः ॥ २े ॥ 
जो महापुरुपसज्ञक राजयोग है वे पूथोचायोने पाचही कहे है । उनको 
मुंदर निर्मल कोमल उक्तिम उत्तर राजयोग दिखानेकी इच्छासे कहता हू 
॥ १ ॥ मज्नलादिक ग्रह अपनी राशि या अपने उच्चमे स्थित होकर लकघ्से 
केन्द्रम पठे है! अथवा जिस किसी स्थानम अपने उच्चके हो तो ऋममे 
फ्चक ३, भद्र २, हम २, मालव्य ४. शशक ५. ये पाच महापुरुषयोग 
हाते है, अर्थात नज्जल म्वगाशम्थ या स्वोचस्थ होकर कन्द्रमे हो तो रुचक, 
बुब हो तो भद्र, बहस्पति हो तो हस, शुक्र हो तो मालव्य ओर शनि 
अपने राशि या अपने उच्चके होकर कंद्रम हो तो शशक ये पांच योगक्र्मसे 
होते हैं। अथया जिस किसी स्थान स्थितमी सोमाहिक ग्रह अपने उचचमे 
पढे हो तोभी ऋमस प्रयोक्त पाचो योग होते है ॥ २ ॥ 


(२७८ ) शग्भुहगप्रकाशः । 
अथ रुचकयोगफलम 
रक्तरयामों दीपवक्रा5तिरक्ततीयः शुअआ नीलकशाहएतिशुर 
मंत्राभिज्ञः कंब॒ुकंठो महोनाः क्रो5त्यथ साहसावाप्तसिद्धि 
॥ ह ॥ भक्तों विप्राचायबृन्दारकाणां मत्त्योडत्यथ शाह 
यस्‍्य हंता । चंचत्कीतिश्वारुकातिः समानहस्तांधि 
स्याक्ीमजान्रुजंघाः ॥ ७ ॥ वीणाशंखश्वापखटांगपाशगो - 
ब्राख्येश्विह्तितः पाणिपादः । कौंशल्यः स्यायंत्रमंत्राभि- 
चारे तन्मध्यं स्थाह्क्त्रदेष्येण तुल्यम्‌ ॥ * ॥ सद्यस्य 
विध्यसहितस्य तथोजयिन्या इंशश्व वत्सरकसप्ततिजीवितो 
सी । शाख्नराग्राचिहसाहिता रुचकामिधान दवालय हि 
निधन खलु स प्रयाति ॥ 
रुचक योगवाला मनुष्य सक्तश्याम रग, लवा सुख, सुरंग वीये, सुदर, 
नीले कश, अति श्रमा, मेत्र जाननवाला, शखके समान कण्ठ , बडा तेजस्वी, 
क्रमाहससे सिद्धि प्राप्त होव ॥ ३॥ बाह्मण, सुरू देगताओका भक्त, अत्य्थे 
शत्रुबलका मारनेवाला, देदी'यमान सुन्दर कीति, होथ पर सरल, ऊरू 
जथा, राम समान ॥ ४ ॥ वाणा, शेख, बनलुष्य, खटाग, पथ, गा, वजक 
चिह्नोसे युक्त हाथ परवाला, यत्र, मत्र जादगरीम चतुर होव, उसका कदि- 
भाग मुखका लबाइक समात हाव ॥ ० ॥ विषध्यमसा हत सह्यवत्र आर उज- 
पिनीका राजा होव,७० वषे जीव, शख्र अभिफा चिद्ठ अगम हो, दवालयम 
मृत्यु होगे ॥ ६ ॥ 
अथ भद्योगफलम । 
शाइलप्रतिमानना द्विपगतिः पीनारुवक्षम्थलां लबापीन- 
सुवृत्तबाहयुगलस्तत्तत्यमानोच्छयः । कार्मी कोमल्सूक्ष्म 
रामनिचयेः संरुद्धगंंडस्थलः प्राज्ञ. पकृनगभपाणिचरण 
सत्त्वाधिकी योगवित्‌ ॥ ७॥ शंखासिकुञ्रगदाकुसुमपुकतु- 
चकाब्जटांगलविविद्वितपाणिपादः । यात्रागमन्द्रमदवारे- 


भाषाटीकासहितः अ० २० । (२७९ ऐ 


कृतादंमरात्तिः सत्कुंकुमप्रतिमगंधतनुः सुधोषः || ८॥ सदू- 
युगाइातमातमान्‌ खहु शासत्रवत्ता मानापभांगसाहिताईाप 
निमूठगुद्मः । सत्काक्षपमानरतः सुल्ठाटप्टा पथारों भवेद 
सितकुंचितकेशपाशः ॥% स्वतंत्रः सवकार्येषु स्व॒नन प्रति 
न क्षमी | भुज्यते विभवृस्तर्य नित्यमाथजनेः परः ॥ १० ॥ 
भार तुलाया तुलयत्सुरत्नः श्राकान्यकुब्नाधपावभवंत्सः | 
भद्राद्ववः पुत्रकलत्रसो र्यी जीवन्नपालः शरदामशातिः ॥ ११। 
भद्रयोगवाला पुरुष सिंहके समान मुख, हाथी समान गति, नितब ओर 
छाती ऊचे, दोनो बाह लबे ओर मोटे, उन्हीके तुल्य ऊचा भर्थाव दोनों 
बाह लबे करके जितना हो उतनाही ऊचा होवें। कामी, बारीक ओर 
कोमल रोमसमृहसे गंडस्थड ढका हो। विद्यावान, कमलके गर्भसत्श 
लालिमा युक्त हाथ ओर पेर हो, सखसुणाधिक, योग जाननेबाल। ॥ ७ ॥ 
शंख, तलवार, हाथी, गदा, पृष्प बाण, ध्वजा, चक्र, कमल, हलका चिह्न, 
हाथ पेरमे तथा यात्रा हाथियोके मदजलसे गीली मूर्तिवाली है, शरीरमे 
उत्तम केसरकी गध आंबे, वाणीका सुदर शब्द होवे ॥ < ॥ सुंदर भुकुटी, 
अतिबुद्धिमान, शाखज्ञ, सन्‍्मान ओर भागसे युक्त, गृढ़ सुद्यदेश, सजीली 
कुक्षि, परम तत्पर, सुदर ललाट, धीर, कृष्ण ओर घुघराले बाल॥ ९ ॥ 
सब कामोमे स्वतत्र, अपने मनृष्पोमे क्षमारहित रहे, उसके ऐश्व्यंकोीं सवेदा 
याचकलोंग भोगे ।। १० ॥ रत्रोके भारकी तराजूसे तोले, कान्यकुब्ज- 
देशका राजा होवे, मगल करनेवाला, पुत्र कलत्र सुखवान होंगे ओर वह 
राजा <० वषेपयत जीता रहे ॥ ११ ॥ 
अथ हसयोगफलम । 
रक्तओोत्रतनासिकः सुचरणे हंसे प्रसन्नेद्ियों गोरः पीनकपोल- 
रक्तकरनों हंसस्वनः डेष्मछः । शंखाब्जांकुशमत्स्यदाम- 
युगकः सद्गगमालाप॑टश्वचत्पादइकरस्थद् मद्दानभ नत्र 
सवत्त शिरः ॥ ३९॥ जलाशय प्रातरताव कामा न याते 
तापि वनितासु चूनम। उच्चोषडुलेव पडशीतितुल्येरायुभंवेत्‌ 


(२८० ) “म्जुहोराप्रफाशः । 


पण्णवृत- समानाम॥ 3 २॥वाक्लाकदशानवर शू रसनान गांधव- 

गगायसनातराान | धक्ता वनात निधन प्रयात हसा- 

ध्यमुक्ता मुनिभे- पुराण ॥ १४ ॥ 

हसबोगवाला मनुष्य ताम्रयण, ऊची नाक, सदर फ्ोमलचरण, प्रमन्न 
दह्रिय गण, गोरा ऊची गाल, ह्थेली रक्तरण, हसके समान सपरे, दरष्म- 
प्रकृति, हाथ, पर शख, कमल, अकुश मऊ टी, रस्मी यू, सयठाग माला 
घढेके चिह्से श|भायमान रहे, नत्र सहृदके सहश रगके आर शिर सदर व्र्ता- 
कार हावे ॥३२॥ जलाशयम प्रीति, अतिकामी खियोमे तृम न होवे, <६ 

गुल ऊचा शगर हावे। आयु९६ वषकी होवे ॥३ ३॥ बाहीक देश , शूर- 
सन देश, गाधव देश आर गगा यसुनाके बीचके देशे।का राज्य भोगके वनमे 
मृत्युकी प्राप्त होवे यह हसयोगका फूल प्राचीन सुनियान कहा # ॥ ३४ 

अथ माल्य्ययोगफलम | 

अस्थूद्ाएा न [वपमवपरनव्‌ क्तागसाधमध्य श्ामः गश- 

धररुचिहस्तिनीशः सुगंडः । सद्दीप्ताक्षः समासेतरदा जान- 

दृशाप्रपाणिमाल्व्योबय विलछसति नृपः समप्ततिर्वत्सराणाम्‌ 

॥ ३५ ॥ वृक्त्र अयादशामनांग्रुट्मस्य दृध्य तियंग दश्चां- 

गुलमितं श्रवर्णांतरा्म्‌ । माल्य्यसज्ननपाति' स भुनक्ति नून॑ 

ठाठाश्व माद्वकासधुसुपारयात्रान्‌ ॥ ३६९ | 

माट्य्ययागवाला मनुप्प पतल आठ, सरल अराखाला, अगायी सॉविया 
भरी, कमर पतली, चद्रमाक समान का तिमान , हस्तिनी खींका स्पार्मी, सुदर 
गढस्थल, ददीप्यमान नेत्र, सम एप शत दात, हाथ घटनातक लब॒ होते है 
७० वृषपयन्त राजत्वम विरजता ह. ॥ ३०७ ॥ सुखी टवार्ट ३३ अगर 
आर विछा १ ५ अगुल परिमित कानोतक होती है यह माहत्यसतक राजा 
लाददेश मालवा, मिन्धु, पार्यात्र दशोकों नोगना है ॥ १६ 

अथ शशकय्रोगफलम 

ट्घुद्विनास्यः सुभगः सकाप शठा| तिशूरा विननप्रचार 
पनाद्िदुगेषु नदीषु शस्तः प्रियातिथिनातिलुघुः प्रसिद्धः ॥ १७ 


भाषादीकासहितः अ० २० । (२८१ ) 


नानासेनानिचयनिरतो दंतुसथापि किचिद्धातोवादि भवति 
कुशलश्वश्व कोलनेत्रः। ख्रीसंपक्तः परधनहरों मातृभक्त 
सुजवा मध्य क्षामः सुलालेतमता रप्रवेदी परेषाम ॥ ३८ ॥ 
पयकशखररग पम्रमदगमादावाणापृाः खद्ु कर चरण च 
रखाः | वषाण सततातामतान कराते राज्य सन्नः शशासख्य- 
नृपतिः कथितो सुनीच्धेः ॥११९॥ केन्द्रोपगा यथ्पि भ्सुतादा 
मातंण्डशीतांशुयुता भवीति । कुवेति नोवीपतिमात्मपाके 
यच्छते ते सत्फलमंव पुसाम ॥ २० ॥ 
शशक सक्ञकराजा छोटे दात, छोटा सुख, सुभग, कोपसहित, धूते, 
अति शूरमा, वनमे फिरनेवाला, वन, पर्वत, किला ओर नदियोमे प्रसन्न रहने- 
वाला, अतिथियोको प्रियमाननेवाला हो । अतिहस्व शरीर न होवे, प्रसिद्ध 
होवे ॥ १७ ॥ अनेक प्रकारकी सेनासमृहमे रतरहे, किंचित (दुतुर ) 
बाहरकी ओर दातवाला, धातुवादमे चतुर, चश्चल शूकरकेसे नेत्रका, ख्रीमे 
आसक्त, पराये धनका हरण करनेवाला, माताका भक्त, सुडोल जालुदेश, 
कटिभाग माठा, सुदर लालेत बुद्धि ओर दूसरोका छिद्र जाननेवाला 
होवे ॥ १८ ॥ हाथ पेरोमे पलग, शख, बाण, श्र, मृदग, माला, वीणा- 
सरीखे चिह्द होवे, ७० वर्षप्यन्त राज्य करता है यह शशसज्ञक राजा 
मुनीदोने कहा है ॥ १९ ॥ यदि सूर्य चंद्रमा सहित भोगादि ग्रह हो तो 
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राजा बहा करत, कीवल खद्शाम अन्यश्रकार शुभफूल दते है ॥ २० ॥ 
विद्वद॒म्पे खेटडीलाविलासे सम्पग्बोधे पुञज्नरानोदिते च । 


होरासारे शम्भहोराप्रकारे5ध्यायः पूर्णो वे महाप्रुषार्यः ॥ २१ ॥ 
इति श्रीपुश्षराजविरचिते शभुहोराप्रकाशे पश्चमहापुरुष 
लक्षणाध्यायों विंश। ॥ २० ॥ 
विद्वद्नम्येत्यादिका अर्थ पूवेवत है ॥ २१ ॥ 


इति श्रीशम्भुहोरा प्रकाशे माहीवरीमाषाटीकाया पश्चमहापुरुषरक्षणान्यायो विश || २० || 
कर री लीनलीनीनननभीर नमन उन कामना पाक ५“ बनना अमाानमा५क ५५-७० ७ ५५५+५३०3» «38० तका० (७३३३ #0००१४५५ ५०७ वा भमभमम2 नमक 3५३/न बा ०० नम नमक. 
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(२८२ ) शम्भुरागप्रकाथशः । 
श्रीवेक्रम "ंथ्ििर्सनन्दकुसं मित5-द होगप्रकाशय्रित्रतिनेगिरा 


व्यतानि । धर्माधिकारिषद्घारिमहीधरेण श्रीकातिशाह- 

नृपतेनंगरे टिहर्य्याम्‌ ॥ ३॥ नानादायेरायुपों निर्णयो5स्मिन्‌ 

ग्रन्थेष्न्येन्यो जातकेभ्यों विशपात्‌ । योगादिभ्यः खटपाक- 

व्रजश्चागादि व्याख्योदाहनिमू लमात्रात्‌ ॥ २॥ यदत्र चापलं 

मे स्थाच्छापयंतु विपश्चित. । तथा लोकीपकाराय भूया- 

देष परिश्रम' | हे ॥ 

भाषाकारकी उक्ति है कि, अर.विक्रमसबत ३९६२ में घ्मोधिकारिपद- 
युक्त महीपरने श्रीमाव॒ कीतिशाहमहारजयी राजथानी टिहरी नग्रमे इस 
शंभुहोरापकाश गनन्‍्थकी भापादीफा बनाई ॥ ३॥ इस ग्रन्थमें अनक प्रकारकी 
दशाओसे आयुका निर्णय एप. य्रोगादियाोकरके ग्रहफ़लसमह अन्य 
जातकोीकी अपेक्षा विशपतास है परंतु टीकाटियणों कुछ नहीं थीं इसडिये 
इसकी भाषाव्याख्या उदहरणमहित मठमाज्स कहीं हैं ॥ २ ॥ इसमें जो 
कुछ त्रुटि रहगई हो उम्र प्रिंद्राव छोग शुद्ध करे और यह मेरा परिश्रम 
ठोओपकारक लिये होव ॥ ३9 ॥ . दति शुभम, 

समातशाय अच्च | 
(४) 
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